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Rat प्राय: इन्हीं का अलुकरण करते हुप लन्‌ ११०० ही नियत दी 
feat है | | “इस 
माननीय डाकुर इण्टर महाशय लिखते है कि, ईस युग| भर 

मे feat भी महा पुरूष उत्पन्न हुए है उनमें सब से पहला! 

विहार का एक ब्राह्मण “कुमारिलभट्ट? था । इसी का पष 
प्रसिद्ध शिष्य शाङ्कराचार्य्येक्रे था जिसके समय से प्रामाणिद TE 
इतिहास आरंभ दोता है | शंकर स्वामी मलाबार में saf 
हुआ और समस्त सारत में प्रचार करता फिरा। bea 
दक गया, और शन्त को द्विमालय पर्वत पर केदारनाथ नामउन 
स्थान पर ३२ वर्षे की आयु में परलोक गमन किया | वेदा, - 
न्तियौ के सम्प्रदाय-खिद्धाब्त-फे वर्तमान रूप मे उपस्थि 
` करना, उसे जातीय wet प्रविष्ट करना, उन्हीं का काम था 
कहना नहीं होगा कि sue दाद जो आठ श॒ताब्दिय orehi" 
हुई और उन शताब्दियौ में हिन्दू वाद में जो afi i 


> 


सम्प्रदाय स्थापित छुआ, उस की नीब एक चेक 
I 


इश्वर के विश्वास पर पड़ी | कोडे चाहे किसी उच्च कुल ये, 
NE 


ty 


agg महाशय का यह कहना टीक नहीं है (वि 
शङ्कराचार्य कुमारिल का चेला था | ऐसे( नहां है और सवी 


Se ७ A ~ 
नहीं है। क्योंकि aguas गोबिन्द गोड पादाचायं N 
स्‌ 


शिष्य था, जैसा कि उसने स्वयं अपने देदान्त i 
ania पर नदा है। इसके आतिरिक्त कुमारिल का सिडी 
भी auant के विरूद्ध था, विन्लु गोड़पाद इनके में 
सहमत थे अथवा शङ्कराचाय्यं गौड़पाद के मतालुय 

एस्ता ही उनकी कारिकाओं से विदित eta a) | 
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नियत्‌ दो अथवा सामान्य वंशले, शङ्कर प्रायः सबको शिक्षा देता था 
{शख लिए एक जातीय धर्मे एवं ब्राह्मण सम्प्रदाय उनकी श्रायु 
न युग|भर के परिश्रम का फल है। 
प्ल ( भारत का संक्षिस इतिहास पृष्ट १५३ ) 
| प॥ बात वस्तुतः यह है कि शङ्कराचार्य जी gfe अर्थात्त्‌ 
= मलबार म॑ उत्पन्न हुए ate गोविन्द गौड़पादाचार्य के 
उत्पा शिष्य डु । इनका शास्त्रार्थ प्रथम बौद्ध मताजुयायियाँ से . 
ह ऑर अन्त तक इस मत के खण्डन में तत्पर रहे i 
| नामंडनके उपदेश से शैवमत% का प्रारंभ हुआ एबं बोद्ध मत का 
a ET = र 
पर्थ / * वस्तुतः शैव एवं शाकत्यादि मत शङ्कर स्वामी से ही 
म था हीं बल्कि बौद्ध एवं चारवाक मत से भी पुराने हैँ | नास्तिक 
ageh रिंचाक मत के न्छोकौ में जहां वाय मार्ग की कुलीलाओं का 
arta TST मिलता है, वहां शैवमत क्री भस्मादि लीलाओं का 
arta. तिरस्कार पाया जाता है | इत्यादि वातो से एक इतिहास 
कुल सू बड़ी आखानी से समझ लेता है कि चारवाक तथा 
~ मत की उत्पत्ति से पूर्व शेव मत का बीज बोया जा 
| छै (सा था। इसके अतिरिक्त शङ्कर स्वामी के ater जीवन 
र सरव रिव से भी पता लगता है कि शैवसत के आवार्यो से भी 
जार्य गर्दछाथे करके शङ्कराचार्य ने उनको परास्त किया था | किन्तु 
गष्य छी छि छमय शङ्कर मताउयायियों ने शङ्कराचाय को शिव का 


ga उतार मान लिया अधवा निश्चित किया, किंवा शैव 
> जुयायियों ने ही शङ्कर से बचने छे 'लये उसे स्तुति 


रूप से शिबावतार खीकार किया; तब शङ्कुर मत fans 
के विरुद्ध कुछ न कर सका Tea उसे प्रकारान्तर से जेव 
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हास | समस्त देश में वे अपने मत काम आर--डपदेश करते 
रहे । दुखिणी भारत के मलावार प्रदेश खे कश्मीर एवं नेपाल 
तक घर्मापदेश के लिये WAT किया । S 
इसके प्रचार से दौद्धमत में बहुत बड़ा कोलाहल मचा . y 
गया, और छु ड के छ ड इनके मतमे आने आरंभ होगये ः le 
अन्त के बहुत खे राजा महाराजा भी इस अम $ पोष 
दने और यह सब कुछ करके, BATT के चार कोनो 
am as स्थापित किये । उत्तर में जोषी मठ, दक्षिण मे स्ट 
गेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, एवं पश्चिम से शारदामड 
की नीच डाली । अन्त को ३२ घर्ष की आयु भोगकर कदा F 
नःथ धाम में दो बौद्धो ने अर्थात्‌ अभिनव झुछ णव afa JA | 
वेश ने जो इली प्रयोजन के लिये कुछ काल पूव उनके चे A 
दन गये घे--किसी एकार का बिष दे दिया, जिस से नौ Lo A 
उनकी भूख कम होकर छः मास तक रोगी रहे और अन्त i हि 
इस भौतिक शरीर का परित्याग कर feat | हि. 
जिस तरह पर कि सिकन्द्र, सिसरो, अपलोनिख, a हंडी... 
ईसा का जीवन लिखने वाला ने इनके ईश्वर ब्रना दिया है,. | 
ठीक उसी प्रकार शङ्कर का इतिबत्त लिखने वालो ने इन महा ˆ 4 
राज को भी शिवका अवतार निश्चित कर दिया है। एना 
जन्मभूमि के विषय मे भी कुछ २ विजत हआ 21 'आनन्दगिरि; 
मत का. पोषक बनना पड़ा | इसी पोषक पन में शङ्करमर्ता | 
को शैवमत का प्रचारक संशोधक--बल्कि संस्थापक बना | 


दिया | यही कारण प्रतीत दोतां है कि पण्डित जी ने ऐसा कक | 
लिखना उचित समझा | कक 


अजुबाइक | 


ERS 
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महाशय !चिदाब्बरपुर ण्वं माधव जी केललि तथा 


विजयेश्वर शाशी कालपी वतलते हैं, ओर कुछ लोग शा- 


fana जिला करनाल कहते हैं, पर वास्तव में उनकी जन्म- 
भूमि वही है जो माघव जी ने लिखी है अर्थात्‌ छेलति' 
श्रव्य लेखकों ने वस्तु तत्व पर विचार न करते eq केवल 
कल्पना मात्र से काम लिया | 

अब हम निम्न लिखित हेतुश्रो से शङ्कर स्वामी के विषय 
में विवेचना करके एक ऐतिहासिक समय निश्चित करते 
=I 

(क ) वोद्धसत इसा से ५५० वष ga प्रारंभ बुआ ओर 
Sal से २०० वर्ष पूर्व मौयवंश के हाखके साथ २ इसकी भी 
अवनति होने लगी । लैथब्रिज, महाशय्र ने लिखा है कि 

बौद्धनत बेसे तो १२वाँ सदी तक अर्थात्‌ १३०० aq 
से मो श्रधिक भारत-वर्षा में रहा पर सच यह है कि 
AME से २०० वर्ष पूर्व से हो इसमें कमी होना आरंभ 
हो गया था । ati-dg के अस्त होते ही समस्त 
भारत में ब्राह्मणिक्त घम में पुनः जोवन संचार होने लगा । 
कक्षोज आदि के अधिवासिया ने तो इस पुरोहिती धर्म 
से बाहर कंभों पांव weet ही न था; किन्त अब झल्य 
प्रान्तो-नगरो के TEA वाले भी एक २ करके अपन पहले धर्म 
की ओर--जिसका रूप अब कुछ २ बदल गया था-पुनः 
झुकने लगे । 
( भारत का संक्षिप्त इतिहास go ३७) 
अतएव यही अथवा इसी के आस पास शङ्कराचार्य जौ 


का समय है । क्‍योंकि यह बात सबके विदित है कि बौद्ध 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


mre A ed a >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(. ७५ ) 
मत के परारुत करने TA सब से पहले शङ्कर स्वामी ही ४९४. 


हुए है । ७ 

(a) स्वामी guad की रखी हुई तीना Feast wate, d 4 
शारीरक भाष्य, उपनिषद्‌ माप्य, एवं गीता भाष्य में सुख 
मानों और उनके मत का विचार तक नहीं पाया जावा, हार्ला 
कि खन्‌ ६३६ ईसी से ही सुललमानो के भारत पर आक्रमण ४ 5 
होने लग चुके थे, और प्रजा की शान्ति ada ug y 
हो चुकी थो । अतः इसमें wat भर भी सन्देह नहीं कि 
gata मुसलमानों के आक्रपणी से aga पहले हुए हैं. ! 
न कि बाद में। क्योकि मुसजमाना के हमलों मे अलंभव था कि 
इतनी स्वतंत्रता एवं निर्भीकता से आपने fart का प्रचार 
कर सकते | 

(ग) nat, & वीं, १३ वीं, अथवा १४ चीं शताब्दियों # - 
में निम्न लिखित ऐतिहासिक safe, हुई हैं यथा महसूद रि 
गज़नवी,अबूरेहां, भास्करावार्य, आनन्द्पाल, राजा हष, TAY 
पृथिषीराज,कवि चन्द्रवर्दाई, जयदेव, बोपदेव, रासाडुअ aye 
Rey पण्डित आदि २ किन्तु इनमें से किसीने भौ शंकर- 
स्वामी को डापना सम कक्ष नहीं लिखा और नहीं स्वयं शंक- «<_ 6 
राचार्य ने इनमें से किसी का उल्लेख किया है। इससे विदित p | 
हाता है कि वे इन सदियों मे नहीं हुए, बल्कि इनसे aga 
पहले हुए हैं । इनमें से यतः समस्त हिन्दू ऐतिहासिक शङ्कर f 
श्वामी को बौद्ध मठ का विध्वंसक एवं अपने से पहले उत्प ४७४ 
हुआ बतलाते El i 

(a) पारखियो के धर्म पुस्तक में यूनान निवासी महान्‌ ¬ “ 
सिकन्दर के इतिब्चो- हालात-में (ओ उनका देवदूत हुआ है।. 
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„ लिखा है कि जब वद भारत में आया तो उल्ल सप्रय TET 
l ˆ च्याय नामी पक आर्य मत का उपदेशक A ने घर्म--प्र चार म 
7 ¥ तत्पर था, और ART का TAT सत्र पर विदित è । 
| (च) सूरत में दो शहुरावायी के मञ्च में धार्मिक 
विवाद छुआ ज्ञिलमें द्वारिका के मन्दिर से खाकर एक TA 
पत्र पर कलियुगी संवत्‌ २६६३ खुदा हुआ था | श्रथोत्‌ यह 
५ पत्र ईसाखे ४४३ वर्ष पूर्व feat गया थो, जिका समय 

खि इन्द्र के भारत पर चढ़ाई करने से कुछ Tad लिख होता 
Ao? / è | 
a / ह ( aRar मिशात की gap AAMT पृष्ठ द तारीख 
प मई सन्‌ १८८७:६० ) | 
४४३+ १८३०+ २३३9 TT हुए | 
२३३७+ २६६३+ ४३६० है 
( छ) शह्वराचार्य के समय को उनके एक योग्य शिष्य ने 
इस प्रकार वर्णन किया a 
आषिवीरास्तथा भूमिर्मत्याचौ वाम मेलनात्‌। 
वेन टर az A 
एकत्वेन लभेदळुस्तासाचस्ता ह वत्सरः। १। 
C विश्वजिच्च पिता यस्थ नियोतश्च चिदम्बरे। 
१ ` तस्य भाधाम्बिका देवी श'करं लोक संकरम्‌। २। | 
प्रसूता सर्व लोकस्य तारणाय जगद्‌ गुस्म्‌। 
Ak अर्थः संवत्‌ २१५७ युविष्ठिरी में विश्वजित्‌ पिता एबं 
taal देवी माता से संसार के कल्याण करने वाले शङ्कर 
, स्वामौका जन्म gat जो बादमें जगद्गुरु कइलाया | इस समय 
~ युधिष्ठिरो संत्‌ यतः ४३३१ दै, जिस में खे २१५७ घटा देने , 
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से २१७४ शेष रह जाते हैं। अतः शकर्श्योमी संवत्‌ २१५७ 
में उत्पन्न हुए और ३२ वर्ष की आयु भोग कर संवत्‌ २१८६ में 
परलोक दासी हुए | न 
इसी के अनुसार वक्त मान समय के प्रसिद्ध विवेचक erat 
श्री दयानन्द जी सरस्वती लिते हें कि “arta सौ वर्ष 
हुए कि एक शङ्कराबाये girs देशोत्पन्न ब्राह्मण, अह्यचर्य 
से व्याकरणादि सत्य शास्त्रो.को पढ़ कर सोाजने लगे! 
7 ( सत्याथ प्रकाश TH २८८ ) 
दूसरे स्थान पर लिखा है “agaaa के तीन सौ वर्ष 
पश्चात्‌ उद्धयिनी नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ. प्रतापी 
हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य मे प्रवृत्त हुई कलह को 
मिटा कर शान्ति स्थापित woo “महाराजा विक्रमा- 
दित्य से लेकर शेवो का बल बढ़ता आया, लोगों ने शङ्करा- 
चाय को शिव का अवतार ठहराया” 


4 ( पृष्ठ २६८ ) 
नोट-शङ्कराचार्यं के खार मठ स्थापित करने के पीछे जो 
कोई भी उन मठौ की गहियो पर बैठा है, वह भी जग दूशुरु 
शङ्कराचायं ही कहलाया है यही कारण है कि set क्रम 
से अब भी चार शङ्कराचाय वसमान हैं । जिस प्रकार शुरु- 
नॉनक के गद्दीदार अन्त तक अपने २ भजनो-कविताो-मे 
गुरु नानक का नाम डालते रहे हैं न कि अपना, किन्तु जान- 
कार जानते हैं कि कौन २ भजन गुरु नानक का अपना हे 
और कौन २ पीछे के गहीदारो ने निर्माण किया हें। इस्री - 
प्रकार आदि शङ्कराचायं के पीछे जो भी गद्दीदार हुआ वह 
शङ्कराचायं ही FEMA | उन गद्दीदारों में से कई एक diz 
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» & मतके विरुद्ध काय करते रहे। अन्तिम शङ्कराचायं ( उस 
| समयका) वह हुआ जिसने मुसलमानों के भारतागमन से 
१०० वर्षे पूर्व बौद्धमत को भारत से निकाल सदंथा बाहर 
fea । हम अपने पाठको के स्मरण रखने के लिये निवेदन 
| करते हैं कि पहला शङ्कराचाये हेसासे AT भग ३०० वष पव 
ns हुआ । दूसरा ईसासे ५७ वर्ष ga हुआ जिसका चेला वौर 
विक्रमादित्य का भाई एवं वेराग्य आदि खीनो शतको का 
लेलक भर्तृहरि हुआ है । ay संवत्‌ २२ विक्रमी में हुआ है। 
तीसरा शक्कुराचाये सन्‌ ४०० ईस्वी में हुआ और चौथा शङ्क- 

` राचार्य सन्‌ ४६८ में हुआ, जो सन्‌ ५३३ में मर गया 1 
अल संशोधन इस पुस्तक के प्रथम भाग--पूर्वाद्ध-मे 
। युथिष्ठिरी संघत्‌ के सम्बन्ध में श्रनुसन्धान करते इुए हमने 
» | ` पक्ष भूल# की है और बह यह कि हमने कलियुगी संवत्‌ को 
कद ही युधिषिर का सम्वत्‌ स्वीकार कर लिया । किन्तु वस्तुतः 
. ऐसा नहीं है । राजतरंगिणी आदि के लेखक “कल्हण” कवि 
प्रभृत dena के योग्य ऐतिहासिकों ने लिखा है कि कलि 
युग के ६६३ वर्ष व्यतीत हो चुके Aine कि युधिष्ठिर feat 
fg सनासीन इ ग्रौर उस समय सप्त ऋषि मण्डल मघा 


जा * नक्षत्र में था, अतः इख समय युधिष्ठिरी संवत्‌ ४३३१ हुआ और 
i ध्रिष्टिर के संवत्‌ २१५७ में शंकराचाय हुए । 
हे r 
| * यद्यपि इस भूल का संशोधन gata में ही किया जा. 
3° सकता था पर घमंवीर की लेख शेली में किसी प्रकार का 
a / अन्तर न आने देने की इच्छा से ही ऐसा नहीं किया. 
ee गयो | 
ह  अजुवादक: 
टी | > é 
4 
ह. 
Met see ee का 
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हिन्दी मिति शिंनने की रीति स्थापित हुई जिसे कि संवत्‌ 
कहते हैं ag संघत्‌ रखी सन्‌ से ५७ वर्ष पूर्व आरंभ होता है” 
( Jo १३७) 
अब हम्‌ अपनी खोज पाठकोंके सन्सुख उपस्थित करते हैं | 
यह meat एक दम मिथ्या है कि विक्रमादित्य का 
संवत्‌ अपने समय से चार पांच सो वर्षा बाद जारी हुआ?) 
१ gary aia पण्डित कालिदास ने अपने ज्योति 
विंदाभरण नामक पुस्तक में लिंखा है किः--- 


वर्षेसिन्धुरदश नाब्वरणुणै-योतेक लेःसम्मिते । 


सासे माधवल जिते त्रविहितो-ग्र न्थक्षियोपकस: ॥ 


HO २२ Bato २१ 

अर्थात्‌ कलियुगी स वत्‌ ३०६८ महाराजा विक्रम के राज- 
त्व काल में AR यह ग्रत्थ समाप्त किया । इसी पुस्तक के 
अन्यान्य सला से विदित हाता है कि उन दिने! विक्रम का 
सवत्‌ २७ था । ४९३५ HE ३०६८ घटा देने से शेष १8२७ 
रहत है। अतः अवतक १६२७ वर्ष इस पुस्तक को यने 
होये 
o पण्डित तारानाथ तक वाचस्पति ने भो लिखा है कि कलि- 
युगो सम्वत्‌ ३०४२ मै विक्री सम्बत्‌ का आरंभ हुआ 
ओर इस पुस्तक की रचना! को अब तक १७२७ वर्षा त 


. #— देखो वाचस्पति महाशय का “वुहद्वाचस्पत्य” 


(Go १०१८) ` 
AJNR । . 
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२ प्रसालू-काठियावाड़ प्रदेशान्वगंत जूनागढ़ के समीप 
एक पुराने तालावकी खुदाई में से एक शिलालेख मिला, दै, 
ले कि राजा रूट्रवम्सो ने छुदशन नामक तालाब के 
खन्श्कार समय मे लगबाया था । इख france sat arig 
७३ विक्रमी खुदा बुआ पाया जाता è 1 यह पत्थर राजकोट 
की छावनो के अजायब घर में रकखा Vi हे । 


z? 


३ garg रखी विक्रमादित्य ने रोमके एक प्राचीन महा 
राजां। rere को प्रीतिपत्र भेजा था, जिस में लिखा था 
कि “यपि में छुः सौ मण्डलको का अधीश हूँ पर अभिलाषा 
यही हे*कि आपसे समागम करूं। इस लिये आप कोई ऐसा 
स्थान नियत करें जो इस कार्य के लिये उपयुक्त हो तो में 
मिलू. उवं वात्तोलाप करके कताथ होऊं और जो काम-जिस 
में सेरी खद्दायता लाभदायक LAA कर ताकि पलन He! 
लिफाफे पर अपना नाम ,'परवश' लिखा 21 प्रसिद्ध पेति- 
होसिक Ho agua” लिखता है कि यह पत्र यूनानी में 
लिखा छुआ! था, और दमिशक निवासी “निकोलिस” ने अपने 
atA देखा था | उसमें उपर्युक्त महाराजाके सिंहासन स्थान 
का नाम उनरेन लिखा gat है जो उज्जेंन के पश्चिम है, और। 
निःसन्देह राजा विक्रमादित्य के अधोन ६०० राजा थे 
“प्‌ रवश”-“परमश” अथवा ग्रष शब्द उसकी जाति एंबार 
अथवा परमार का ही यूनानी विकार है। विक्रम वर्षा का भी 
इसके साथ मेलान दो, क्योकि “mina” सन्‌ २७ teat 
मे सिडासनारुढथा | 

( Sua सुतकृदमीन--पु० &३ ) 
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ऐसा ही कालिदास के “ज्योतिर्विदाभरण” में लिखा 2 द्‌ | 

कि-- : ५ 1० 
या रोसदेशाधिपलिं शकेश्‍वरं । 
जित्वा गृही त्वोजथिनी समायाम्‌। | 

सव प्रजा मझ लसौख्य'स'पद्‌ ale 
THAT सव अचे वेदकल ॥ श्र०२२ शो०१६ | 
अथात्‌ रोम देशाधिपति शक राजा क्षा जीत कर Brac | 
SSAA नगरी का शासक EM, उस समय प्रजा को मंगळ er) 


सुख, एवं wale प्राप्त थी ओर सर्वत्र बैदिक um कम्म T 
का et पालन होता था। 4 
विक्रमादित्य का दुखरा नाम “शकारि” है जो ऊपर के 
तोक की. पुष्टि करता है। र वडर L 
४ प्रशाणु-जामनंगर प्रान्त के खमालिया रॉज्यान्वगत ४५». 
गेन्दा नामक प्राम में एक और शिला लेख निकला है | इसे | 
राजा “se सिंह” ने किसी ताह्वाब के उपल्दय मै लगाया 
था । इस लेख में भी संवत्‌ १०३ विक्रकी खुदा छुआ हे | 
५ प्रशाए-हसी तरह एक और पत्थर-जो कि काठिया- 
खाड प्रदेशान्तगत राजकोट प्रान्त के “जसरन” नामी ग्राम में y 
मिला है- में लिखा हे कि राजा रुद्रसेन के राजत्त्व काल, 
संवत्‌ १४७ विक्रमी'में, यह खुद्वाया गया। यहां से दो कोस 
की दूरी पर एक घार है जिस पर एक बहुत बडा पत्थर पड़ा 
है| यह भी एक तलाव के उपलक्ष्य में खुद्वाया गया था । 
६ प्रसाण- खास दारका में पुस्तकालय के समीप- हो 
एक शिला रक्खी है, जिस पर विक्रमी खंवत्‌ १३२ एवं राजा 


तै 


| 
। | 
| 
। 
i 
| 
f 
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रुद्रसेन का लेख है । यह भी feat ऐसे et संस्कार पर 
खुदबाया गया है | 


७ प्रधाए-राजा विक्रमादित्य से १३४ वर्षा बाद राज्ञा 
शालिवाहन हुआ है जिसने अपने नाम का शाका और सिक्का 
चलाया है। । 

z प्रसाए-पक और शिला लेख है डिसे “सर विलियम 
ज़ोन्ख” ने अपने लेख संग्रह जिल्द ६ पुष्ट ३४० में sga 
किया दै । पर लेख दिल्ली की लाट पर खुदा छुआ हे जिले इम _ 
यहां पर ग्रविकल रुप से SETA करते हैं । 

अचिन्ध्यादाडि भाद्रे a ष्यविन विजय aa 
ay यथार्थ पुनरपि कृतवादृलिं संप्रति वाहमना 
तिलक: शाकं अस्माभिः करदं व्यधायि हिसषदन्ध्या 
स'वत्‌ श्री. विक्रमादित्य १२३ वेशाखशुद्च्विमाय 
महा मंत्री राजपुत्र MATT | 


यह लेख वैशाख शङ्क पदा संवत्‌ १२३ विक्रमी को लिखा 
गया था । समीक्षक--दिवेचक--लोग कहते हे कि यह लेल 
शाकुम्भरी के राजा +“अमलदेव” , के पुत्र राजा “विशालदेव” 
का है, जो कि “agra शुक्ल vad लिखा गया | इसका श्रथ 
यह है कि यह हिमाद्रि से विन्थाचल तक प्रसिद्धि feat से 
— था | आर्यावत्त को ga: इसने वेसा ही बना दिया 
Jar कि sah नाम «से विदित हाता है। उसके मरने के 
अनन्तर “बाइमान तिलक” शाकुम्मशी का राजा हुआ । इमने 
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fama एवं घिन्ध्य प्रान्त अपना कर देने घाला उपराज्य | 
बनाया है । श्री विक्रमादित्य के १२३ स बत्‌ वैशाख शुक्ल पक्त, ˆ { 
महा मंत्रो राज पुत्रश्री खञ्जक” | - | 
.. ९ प्रमाण-जामनगर प्रान्स भें बाकोडी नामक ग्राम \ | 
में एक और लिखित शिला सिली है । जिस पर विक्रम संवत्‌ 
२६१ खुदा।इुओ है । यह शिला भी किसी धमो त्सव के डप- 
लच्य में बनदाई गई थी । ये सब शिल्षा लेख uae के सरः 
कारी पुस्तकालय में घरे हे । जो देखना चाहे देख सकता है | 
२० प्रधाए-शाइजदाँपुर से २५ मील की दूरी पर बाल | 
खेड़ा नामी एफ Hee उसमे एक किसानके उसके खेतमै £ To 
से एक ताम्रपत्र मिला है जिसपर संस्कृत शक्षरा में एकमाहर || 
खुदी-लगी हुई है । यह पत्र महाराज छ रिशोधन का जिसकी | 
राज धानी थानश्वर थी-प्रदान किया है जिसने कि विक्रमो A 
संवत्‌ ६६१ से ६६७ तक राज्य किया था। इस ताम्र पत्र पर , 
“उसकी दान की हुई जागीर के विषय में सनद है, जो राजाने | r 
अपने मरने से दो. वर्षा oe दो विद्या सम्पन्न cheat को | 
“राम नगर” प्राम के रुप म॑ जो अस्वाला, ज़िला बरेखी के f 
समीप है-- दी थी । » 


पण्डित ज्वाला प्रसाद एम०ए० ने लुधियाब्रा-पंजाब-ले >. 
खन्‌ १८६१ ईस्वी में संवत्‌ विषयक जो लेख & वीं site | 
लण्डन को भेजा था । उसमें भी. उन्हाने इस विषय को बड़ी i 
खूबी से सिद्ध af तक पहुँचाया है, और विराधियो की हि 
शकाओं को बडी ही योग्यता से निवारण किया है | इस हु. 
लिये उचित ज्ञान पड़ता है कि जु लेख के ज्या (का त्या | 
wel पर उद्धत कर दिया जाये। इस लेख के आरम में . 
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र MTR जो पूर्वीय भाषाभिन्नों के एक जातीय महा- 
सभा में-- जोकि लण्डन में हुई--पढ़े गये | 


१-सवत्‌ 
नामका एक लेख लुकियाना -मारत--निवाखी पण्डित 
ज्वालासहाय द्वारां सम्पाँहित gA | 


२-भारती थ नाटक शास्त्र 
नामका दूसरा निबन्ध बड़ोदा--मारत -- निवासी परिडत 
TTo एच० भ्रुव द्वारा लिखा गया। ये दोनो लेख निवन्ध 
जोकि भारत के दो प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा सम्पादित हुए हैं 
भारत के ऐतिहासिक मामलों में एक नवीन युग उपस्थित 
करते हैं । ये दोनो ही लेख प्रोफेसर “हिटनी” के विचारों 
की पुष्टि करते हें । वह यह कि जो मितियें भ!रत के ऐतिहा- 
सिक विषयों में यूरोपीय विद्वानों के मतानुसार नियत की 

गई हैं. वे सब की सव पुनः विचारणीय ठहरती है I 
- विक्रमादित्य के संवत्‌ विवय में कथानक प्रसिद्ध है कि 
विक्रमादित्य एवं उसके नवरत्न- जिनमे कि प्रसिद्ध नाटक 
शकुन्तला का लेखक महाकवि कालिदास भी हे, सन्‌ ईस्त्री 
से पूर्व प्रथम INA में हुआ है, ओर इस संवत्‌ का पहला 
aq जुलियस कैसर के ब्रिटेन देश पर चढ़ाई करने के साथ 

सेम कालीनता रखता है | : 


कुछ वर्ष हुए कि यूरोप के gata साबाभिन्ञौ की एक 
O | तमाम कथानको ओर कहानिया का एक ओर, रख 
द 
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कर aaa युक्तिया एवं अजुमानों द्वारा इस बात को सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया कि विक्रमादित्य वस्तुतः ६ टी. अथवा 
७ बीं शत हुआ है | किन्तु इस परिणाम पर पहुँचने 
की जो युक्त दी गई बह कभी भी विश्वास--सन्तोब दिलाने 
वाली नहीं हुई । बह युक्ति इस (भयानक नियम पर nag- 

sae कि किसी पुस्तक की रचना तिथि con विषया से-- 


कि शाया उन्तमें नवीन अथवा प्राचीन विचार अंकित है-- 
ज्ञात होसकती है | 

प्रोफेसर मैकसस्युलर ने उपनिषर्दो का. इतिहाल लिखते 
समय gaz किया था क्रि ay एक बड़ा भयालक नियम 
हे ! उसने लिखा है कि जब तक हमक पूर्वा एव 


उत्तराध की सिति के विषय में कुछ भी मालूम न हँ. 


तत्र तक हम कुछ भी नहीं कह लकते कि उनके लेखको 
Bat QENE के विचार क्या या केले थे । श्ररस्भच 
त्रातो के लिग्रे प्रयत्न करना एक सोहस का काम तो अडशय 
है, पर उसे IREI का नहीं कह सकते । 

वह युक्ति जो कि घिक्रमादित्य के ईसा से ६०० चष ag 
हान म ढा गई हे, यह है।कि कालिदास यतः विक्रसादित्य का 
समकालीन था, छोर उसकी काव्य-लेख-- शैली एक वना- 
वरी है, इस लिये वह कुछ २ वर्समान समय की सी है, ओर 
इस्वी सन्‌ की ७ वीं सदी कुछ अधिक पुरानी भी नहीं, इस 
लिये कालिदास विक्रमादित्य सहित लगभग सातवीं सदी से 
Et 

इस युक्ति को असारता दिखलाने की आवश्यकता नहीं है 
क्योकि aq जिस नियम पर अबलम्बित, है ag नियम ही 
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FAC एवं 
प्रगट की थी कि विक्रमो संदत्‌ के विषय 
AFRA गाथाय है aay हूं । 

दूखरे विवन्ध पर सो सम्प्रति प्रगर को गई है ओर प्रोकै 
सर वेवर लाहिव ने भी इसकी पुष्टि की है कि संवत्‌ के वप 
की वही दशा है जो ज्ुधियल ad irs केप हू! 
विक्रमादित्य का उसके daa के प्रथम ad में होना पेला ही 


à 


जी, 
BY 


_ गलत है अेसाकि Gata कैलर ओर पोप ग्रेगिरी का उसकी 


अत्रा के पथम वष में हाना सर्वथा मिमूल है । किन्तु यह 
बिचार भी युक्ति युक्त नहीं हे, क्यॉकि संत्‌ के वर्षकी दशा 
सियस एवं ग्रेशिरो की जंत्री से agar विभिन्न हे । कारण 
यह कि ग्रेगिरी का खन्‌ विक्रमी पञ्चाङ्ग से बहुत भिन्न है । 
ग्रेगिरी का सन्‌ अथवा faamaea का पञ्चाङ्ग कोई नहीं 
कहता. इस लिये यह मेलान आरंभ से हो निर्मल है । अत 
O] चे तमाम युक्तियें--जा इस पर ATARIA हँ- अत्रश्य 
निराधघाए qa सिमल हैं । 
MAAC बेघर ने प्रगट किया है कि aah मालूल 


i शी a à 
।  “ नहीं कि सम्वत्‌ के agtta का क्या कारण ३ किन्तु उसका 


। 


प्रयोजन भारत के तत्सम्बन्धी कानको को निर्म ल ठह्राना 
है । पर यह ठोक न होगा, क्योंकि वही हाल est सन्‌ रा 
है। sate पादरियों ने feat सन्‌ को ईसा के जन्म से चार 
वष पूर्व frala किया है | किन्तु इस आधार पर काई ast 
कहता कि giaa कलर, इनवट अथवा MAAA का 
संम sata था | विक्रम का ईसा की पहली सदो से 
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हटा कर छुटी सदी में आरंभ बतलाना भी विला ही . 
है, 1 
पंडित ज्वाला प्रसाद जो लि.खत सूल निवन्ध 
स त्रत 


गत कई वर्षो में पश्चिमी विद्वानों ने राजाधिराज विक्र 
मादित्य-जिसकी एतद्देशीय कवियों ने शिक्षा ' में सहायता 
देने के कारण बड़ी भारी प्रशंसा की है और जिसका दरबारी | 
क नवरत्ना सर सदा सुशोभित रहता था-के संवत्‌ | 
TAA म बहुत कुछ वणन किया हैं । कुछ लोग कहते हैं कि 
इसने ५७ वर्ष पून राज्य किया । gat लोग इस बात को न 
मानते हुए कहते हे कि कालिदास की काव्य शैली का समय 
इसा की छुटी सदी - जो कि संस्कृत भाषा के पुनरुज्योबित , ` | 
होने का समय है--से पूव की नहीं हो सकती | इन लोगों 4 
i विचाराजु ate विक्रमादित्य ने-जिसक्की SEJ छाया मे कालि- A 
दास अजे कवि थेछुटी सदी में बुद्धि पाई । इस anfa के 
स्थिर करने वाले समुदाय के शिरो भूषण डाकूर “फरग्युसन'' f 
हैं। इनका मत हे कि विक्रम का संबत्‌ ५५४ ईस्वी सम्‌ से 
आरम हुआ, हालांकि भारतीय ज्योतिष के अनुसार Y | 
संवत्‌ स्वी सन्‌ से ५७ TT पूव श्रारंभ हुआ था । स 
- माऊूलर मेक्लम्यूलर पहली सम्मति की पुष्टि करता -हुआ 
कहता है कि “यदि हमे एक पत्थर या सिक्का भी èar = 
_ > जाय कि जिस पर सन्‌ ५४४ स्वी में बिक्रम A अंकि 
* तो सब अनुमान निर्मूल हो जाय | ne T 
डाळूर वेवर महाशय '“होल्टिजमन” साहिब के eae | 


ye 
A 


l 
| 
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से सहमत हैं, और aa विचार यह है कि “विक्रमादित्य की 
a को उसके संवत्‌ के प्रथम वर्ष से सम्बद्ध करने में 
हम इतनी बड़ी ya के अपराधी हुप हैं, जितने कि १३ वें 
पाप ग्रेगिरी के ग्रेगेरियन संवत्‌ अथवा पञ्चाङ्ग के पहले वर्ष 
से, किवा “खुलियसिज्ञर” जुलियन समय के प्रथम वर्ष से 
जोकि उसके att से विख्यात है, अर्थात्‌ ईघा से ४७१३ वर्ष 
aa लगाने में । 
प्रोफेसर '' पैट्सन ” महाशय का कथन है कि 
। यह मत अष स्थिर नहीं रह सकता है, ओर एक पर्चे में--जो 
{t | उसने रायल एशियाटिक खुखांयटी बम्बई में घढ़। था-- प्रर्ट 
करता है कि जिस प्रकार को पद्य रचना कालिदाप्षकी पुस्तकां 
में पाई जाती है, वह सन्‌ fet की प्रथम शताब्दी में भी 
f £ थ्राचीन कला समभी जातो थी । पद्चरचना को चाल क्रम से 
५८: कम सन्‌ ७२ ईस्वी मं--जब कि कन्टिस्का अथवा किंशका के 
| समय में अश्व झोप नामक ळाह्य ण ने बोद्धनत अंगीकार करके 
९ बुद्धकी जीवनी लिखी --अवश्य वर्त्तमान थी । प्रोफेवर पेट- 
| सन के मतानुसार पतंजलि आदि सभी कवि थे, ओर इसी 
| की लिये उसका विचार है कि इन कहावर्तों का-जो यह प्रगट 
3 ` ', करती हे कि विक्रमादित्य एवं sas दरवार tar ५७ 
वर्ष पूर्व था तथा उस सतय सुप्रसिद्ध कवि लोग थे-- 
अविश्वास की दृष्टि से देखना सर्वथा अनुचित है । , क्‌ 
डाकुर eat इस परिणाम पर पहुँचा है कि यह संव 
५४४ ईस्वी से पहले प्रचलित था, ओर डाकुर कोलद्दान 
इससे सहमत है । मुझे भी इन अन्तिम तीनों ऐतिहासिक 
~ के विचारों से सहमत हाने म॑ काई अडचन नहीं दीखती, 


ni 


7) ae 


Gurukula Library 


ti कळु 
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चलिक इसे कुछ ओर इढ़ करने के लिये थोड़े से नाट | 
उचित समक्ता हैँ | 


ay 
a 


ज्योनिधिदाभरण के एक प्रसिद्ध कथानक से कालीदास ~ 
विक्रमाद्‌त्य की सभा का एक प्रसिद्ध कवि पाया जाता है । 
इसकी पधरचना - कबिता--एवं नाटकों खे मालूम होता है 
वह संस्कृत सषा के प्रत्फेक आङ्ग-गुण-से परिचित था । ;। 
उसकी cata मै वैदिक saaa, हिन्दृदर्शन, पोराशिक 
गाथाय एवं नक्षत्र विद्या का इतना वर्णन है कि इसका छन्द मे 
श्रुतत्रोध लिखना, ज्योतिष में ज्योतिविदा भरण लिखना कुळ 
+ -r है ७ ति सरे 
भी आरचज्य जनक Agi है | तथाच बह स्वयं लिखता हैः — 
शक्कादि पंडिलंबराः कवयरत्यनेके 
ज्योतिवि दास मवनाश्च चराह पूवा: । . | , 
श्रीविक्रमस्य बुधसन्सदि sae: nne is 
तरप्यह सा सखाकिल कालिदास | | 
इससे ऊपर के रोगे से सुस्पष्ट Sea होता है क्रि az | 
पुस्तक कलियुनी संवल्‌के ३०६८ Fag में लिखा राया था | 
इस समथ कलि संवत्‌ ४९७३: | इस लखे से इस पुस्तक ety | ४ 
| 
| 
| 


at 


~ 


वने अवतक १८२५ AT हुप! ज्योतिष विद्या के सम्बन्ध उ 
बहुत से पुस्तकों से पता लगता है कि विक्रमादित्य कलि 
MA ३०४४ में राज सिंहालन पर बैठा और कालिदास के 
ज्योतिविदाभरण. लिखने-रचने-से, २७ वष पूव राज्य शासन 
आरंभ किया | pet 


उपयक्त IZAIN 
l 1 से गणिताचुलार विस्पष्ट सिद्ध होता 
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है कि विक्रतादित्य का संवत्‌ उसके लिंदासनातीन होने से 
आरंभ होता है । 

इसके अतिरिक्त थोडा समय हुआ जव मुझे एक हस्त- 
लिखित पुस्तक जिसका नाम “गुजरदेशमूपाधलि? शा-प्राप्त 
हुई । इस पुस्तक में एक खौ wre हैं श्रॉर इसे Gaq १८६१ 
में “रंगविजयश नामी एक जैन विद्वान ने लिखा था | 

cena विद्या at साहित्य भएडार हस तक इतना कम 
हू गक छोटा सा ऐतिहासिक पद्टा-पर्चा-मी चत्त 

कग्ने वालों के लिये एक बड़ा भारी प्रभु क 


क का लेख गुजरात देश के राजाश्री FAZEN 


की सुन्यु ख़ लेकर भारत में मुगालिया राज्य झे 
पतन Th क्रमशः समस्त वृत्तान्त लिखता है । जा कुछ 


७ 
q 
4 re रव्य 7 डः 


हिन्दू राजाओं के विषय में उल्लेख करता हैं इतका संक्षिप्त 


सार मे यहां पर उद्धत करता ŠI 
जिस रात को महावीर ने शरीर त्याग किया, Tat रात 
को पालक AETA पर बैठा ओर उसने ६० वर्षा तक 


राज्य शासन किया | इसके स्थानापन्न नौनन्द हुए जिनका 


शासन १५५ AT तक्र रहा | इसके अ्रनन्तर चन्द्र गुप्त के 
मोये बंश का चक्र चला, जिसके अधिकार में शुज्ञरात का 
सिंहासन लग भग १८८ वर्ष तक TET | इसके पश्चात्‌ “पुप्प- 
मित्र” “बालमित्र” “नरधादन” के नाम मिलते हैं, जिनका 
शासन काल लगभग १३० धष का होता = । 

गिदभील जिसने केवल १३ पर्यन्त शासन किया बह 
अमा चाय्य के षड्यंत्र से राज्य खेदेने बाला बतांया जाता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८८) 


है। इसके वाद देश ४ वर्ष तक शक लोगौके अधिकार में रहा, 
जिनको इसके अनन्तर उज्जेनाधिपरि वीर विक्रमादित्य ने 
वहां से निकाल महावीर की मृत्यु के ४७० वर्षा बाद खयं 
शोलन भार सम्हाला | उसकी Berra एवं उदारभावनाओं 
कनै बहुत ही प्रश सा की गई है। उसने पक संवत्‌ परिचालित 

किया और ८६ वर्ष पर्यन्त राज्य ge भोगा । उसके वाद 
उसका पु राज्याधिकारी हुआ । इसके संवत्‌ के बाद १३५ 
बघ arg पक और शालि रोहन नामक राज्ञा ने वल पकड़ा 
ओर उसने भी अपने नामका शाका जारी किया । 

. मे उचित समभता हूँ कि विक्रमादित्य एवं शालिवाहन के 
विषय में लेखक की जो कुछ सम्पति है, उसे ज्यो का त्यो यहां 
यर उद्धृत कर दू | 

वीर मोच्षाचच सप्तत्या युते वर्ष चलुः शते ) 

Saata विक्रमादित्य उळ्बयिन्यामभूदितः ॥ 

सत्वसिध्यर्निवेलाल प्रमुखानेक देवता | 

| faa atte ` SN मंतर =~ ही 4 6 

erst संच सिद्/सिद्ध/सोपण पूरुषः ॥ 
नै डा ति ~ ` 
दि गुण विख्यात; स्थाने स्थाने नरा; परे: । 
परीक्षकश्च पाषाण निघृष्ट सत्व काञ्चनः ॥ 

HRF (sO ९ 
= माना इह्‌ आयां (2) qrara चणा खिलाम्‌। 
त्ता स वत्सराणा स आसीत्‌ करा महीतले ॥ 

षडशीति मितं राज्यं वर्षाणां तस्य भूपतेः | 
विक्रमादित्य पुत्रस्य ततो राज्यं प्रवत्तितस्‌ ॥ _ 
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Taag यते भूपाद वत्सराणा शत गत | 


शालवाहन सपा We वत्सर शक कारक! ॥ 

शालिवाहन के राजत्वळालसे ५० वर्ष बाद। बालमित्र” 
राज्ञा वना श्रोर उसने सोवर्ष तक राज्य भोग किया । इस 
पुस्तक का लेखक संवत्‌ २८५ विक्रमी के पश्चात्‌ हरिसित्र, 
प्रियमित्र, एवं भानुमित्र; का नाम लिखता है जिन्होंने संवत्‌ 
५५७ तक राजशासन किया । इसके श्रनन्तर आमा भेज# का 
दौर दौरा रहा और इनके बाद पांच राज़ाशं का श्रौर राउ 
रहा, जिन्होंने २४५ वर्ष तक्र शासन किया | चूर वश म से 
“वनराज” प्रथम राजा EM, जो गुजरात देशको ६० वर्ष तक 
शासक रहा। इस समय भे उसने “पटन” नामक नगर भी 
बसाया । इस वंश के अवशिष्ट राजा निम्न लिखित हुए हें 
याग्य राज २५ वर्ष, क्षेमराज २६ वर्ष, भादोराज, “२३ वर्ष 
अद्वसिह राज २५ वर्ष, रत्नोदित्य १५ वर्ष, amalag 
७ वष | 

इसफे अनन्तर संवत्‌ 8&८ में मूलराज ने गुजरात झा 
राज्य भार लिया और उसने ५५ चप पर्यन्त राज्य शासन 


किया । वह निःसन्देह चालक वंश मे से पहला राजा था | 


इसके वाद उसो वंशका राज्य शासन रहा । इस प्रकार इस 
वंश ने सब मिलाकर २३५ बघ पयन्त शासन क्रिया | 

इस वंश में सुविख्यात राजा कुमारपाल था, जो संवत्‌ 
११६६ से १२३० तक में हुआ है । इसके सुचतुर मंत्री “दहर” 
ने ugg: में जिनपति का मन्दिर बनवाया । संवत्‌ १२६८ में 


ॐ कदाचित्‌ प्रसिद्ध राजा मोज से अभिप्राय है। अनुवादक 
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“पुहद्ोल" राज्यासन पर बैठा और दस वर्ष वाद सर गय®। 
इसके पश्चात्‌ णुजरात पर ६३ aT पर्यन्त चार राजाओने हट क 
राज्यक्तिया gad सब,से छान्तिम राजा “करण देव” था जिल ° | 
ने खंवल्‌ १२६१--१२६२ तक राज्य किया । इसका स्थानापन्न 
“खिजिर खान्‌ खिल्लजो” eat और तब से गुजरात देश मुस- 
लमानी क्रेशशश्िकार मे चूला गथा | 

इसके. अनन्तर लेखक सुगल GAS “शाह आलम” AR | 
पहुँचता है | मालूम होता है कि लेखक ने ये तमाम Tater 
इतिहासा से खुप कर उद्धत किये हैं । यद्यपि ब्राह्मणौ" की 
पुस्तकी में इतिहास सम्बन्धी विद्या बहुत थोड़ी रह गई है। छ” 
पर फिर भी कुछ वर्षो के परिश्रम से ज्ञात हुशा है कि जैन | 
gemaat में बहुत सी ऐतिहासिक पुस्तक वर्समान हैं । _ 
चर्चमान खोज करने चोलो ने यह भी प्रगट लिया है कि ate i 
एवं जैन मत झे आरंभ होने का दमय भी एक ही है। तथा | 
बौद्ध एवं जैन दोनों छुतरां भिन्न २ किन्तु मिश्रित साधु aha 
से परिचालित रहे ओर ag aft ईसा से ६०० वर्ष पूर्व 
थी | 

“शुज पदेश भूपावलि” के अनु सार जैन मतके २४ चें तीशी. 
क्र महावीर-का देहावसात ईसाले५२७ वर्ष पूर्व हुआ था मुझे 
जैन--सम्परदाय के एक आचार्य ने बतालाया था कि, सहायीर 
को खत्यु महात्मा बुद्ध से १६ वर्ष बाद gaiza हुई । यदि 
बीद्धमत को इस मितिका--जो इस समय भो कैद्धमताव- 
aait में प्रचलित है-कुड विश्वास किया'जाय तो बोद्ध सत. 


के संस्थापक को मरे २४३४ वर्ष वीते हे) २ ae 
+ राजा पालक--जिसका इस पुस्तक में वर्ण 1 है--खं रवतः 
र i 
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वही राजो है जिसका कि ame कवि के नाटक-सें उल्ले हे! 
यह ईसा से २०० वर्षे पूब मरा था। नव नन्दी ने ईसा से 
३१२ व्ष पूव राज किया | गुजरात प्रदेश [मौर्य वंश के अधि- 
कोर म॑ इला से पूव ३१२--२५४ लक रहा | इसके अनन्तर 
UAT का राजत्व काल आरंभ दुआ । संमवतः यह वही 
“guy मित्र” है कि जिलका उदलेख पातंजल% AINA में 
पाया जाता हे । इसके कुछ काल बाद महाराजा विक्रमादित्य 
के पिता क्रा पता चलता है । 

विक्रमादित्य--जिसे कि शकारि अर्थात्‌ शक लोगो का 
शत्रु भी कहते हँ--उस राज़ा को "निकाल कर जिसके श्रधि- 
कार में कि देश चार वर्ष तक रहा था. गुजरात प्रदेश सहित 
मालवा एवं उसके आख पास के प्रान्ता का अधिपति हुआ । 
संभवतः इसी महान्‌ विजय के उपलब्य में उसने अपने राज्य 
सिंदासनारोहण के दिन नवीन संवत्‌ पारचालित किया । 
विक्रमादित्य के लिदासनासीन होने के संवत्‌ से १२५ चष 
पश्चात्‌ शालिवाहन नामका एक अन्य भी शक्ति asta शासक 
हुआ ओर इसने भी शाळा नामसे नवीन संचतकी नीब डाली | 

यह बात ने।ट करलेनी चाहिये कि विक्रम संवत्‌ एब 
शाका शालिवादन मै दोनो शक लोगो के पराजित होने के 
उपलक्ष्य में ही जारी किये गये थे.। “गुजर देश भूणावलि” के 


# यह बात ठीक नहीं है । बह पुष्पमित्र पातंजल महांभा- 
ष्य वाला नहीं है । क्योंकि महामाष्य व्यासकृत भारत से मा. 


— 


- पूर्व का पुस्तक है । बिस्तार पूब क देखो इसी पुस्तकका थम 


खरड | 


५ 
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लेखक ने भारतीय राजाओं का वृतान्त--जिन्होंने विक्रम से 
qa एवं पश्चात्‌ शासन किया-ऐसा क्रमवद्ध एवं विस्तृत 
रूपसे aqa किया है कि पाठक इसे श्रवश्य हो विश्वस्त खो- 
कार करेगे । यदि डाकृर “फ्रग्युलन” के मताचु लार यह मान 
लिया जाय कि विक्रमादित्य ईसा की छुटी सदी में हुआ है 
तो वे राजे कहां से आयेंगे जिन्होंने ईसासे प७ वर्ष पूर्व a 
लेकर ८६ वर्ष चांद तक राज्य किया और शको पर एक भारी | 
विजय प्राप्त की । कतिपय ऐतिहासिक कटरना कर लेंगे कि | 
शायद विक्रमादित्य ही एक से ग्रश्चिक हाँ । किन्तु इस gea j 
| लिखित पुस्तक में केवलं एक ही विक्रमादित्य-जिसका ' “| 3 
दूसरा नाम शकारि था--पावा ज्ञाता है | | 
इसके श्रतिरिक्त अत्र यह भी पूर्ण रूपसे सिद्ध हो खुरा | 
है कि शालिवाहन का शक् सन्‌ ७८ ईस्वी में प्रारंभ am और W 
गया विजप वर्णन करता है कि यह विक्रम संवत्‌ से १३५ a 
वष वाद्‌ प्रचलित हुआ । यह बात केवल इस हस्त लिखित a 
पुम्तक से ही सिद्ध नहीं हाती बल्कि उन समस्त प्राचीन | 
पंक्तियों से भी सिद्ध होती है जोकि प्रत्येक ज्योतिष के पुस्तक 
मे पाई जाती हैं ओर संस्कृत पञ्चांगो के प्रायः आरंभ में at 
उल्लिखित हेती हैं। | य 
में ज्योतिष के इस प्रमाण से संवत्‌ एवं शाकाके विषय में | 
pad a ग्रन्थौ से भी पुष्टि होती है- इन्कार करने के | 
लि ई कारण नहीं देखता | यह मानने के लिये--कि इस P 
Sad का आरंभ भी ग्रिगेरियन एवं जुलियस संवत्‌ के अनुः 
रूप ही हुआ हे--काई प्रमाण भारतके प्राचीन इतिहास a at 
नहीं पाया जाता । वस्तुतः यह एक मुह किक्ली 
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प्रतिज्ञा मात्र के अतिरिक्त और कुछ जान नहीं पड़ता । इसके 
अतिरिक्त इसका लेखक 'आम' एबं 'भेज' आदि राजाओं का 
भी --जिन्हांन कि संवत्‌ ५५७ से ८०२ तक शासन [किया = 
उल्लेख करता है । यदि आमा के राजत्त्वकाल-को २५ चस मी 
कट्पना कर लिया जाय ता “भोज” HAYA संवत्‌ ४४२ 
सिंहालनारूडू हुआ मानना होगा और यही ।मति भोज के 
राज्यकाल छे अनुसार भी जँचती है | इस वात को एक 
ओर भी हिन्दू णातहासिक वर्णन करता है । इसका पक्ष है 
कि ‘aise 'विक्रमादित्य' से ५४२ वर्ष बाद हुआ है ॥ यह 
हिन्दू ऐतिह।सिक--जिसका ऊपर fam हुआ है अवशय उसी 
भोज का वणुन करता हे कि जिसने छुटी सदी के आरंभ में 
राज्य कियाऔर इला से ५७ वर्ष पूर्व स लेकर इस समय 
तक ५४२ बपो की गणना मी करता हे । 

अन्ततः इन उपरक्त घटनाओं की विद्यमानता में साहस 
पूर्वक वह सकता हैँ कि विक्रम संवत्‌ के सिद्ध करन के 
लिये किरी पत्थर अथवा सिक्के की आवश्यकता नहीं । किन्तु 
इतना कह देता हूँ कि sige “हिटनी” पृष्ठ ३१से३& तक एक 
ऐसे शिलालेख का उहलेख करता है कि जिसमें ईसा से ct 
सवत्‌ ५२ के बरावर में संवत्‌ ५ लिखा हुआ है | 

पुनः एक और विद्वान्‌ लिखता हे कि “saa बहुत पुराना 


नगर है ' शास्त्र में इसका नाम 'उच्चयिनीः एवं अचन्तिः लखा 


हँ, यह खान समुद्र तल से १७०० फाट ऊ चा, १३ कक्षा १२ 
अंश उत्तरीय चौड़ाई ७६ कक्षा ३५ अश पूर्वीय लम्बाई, में 
क्षिप्रा नदी के दक्षिणी तट पर गवालियर से २६० मील दक्षिण 
पश्चिम के कोने में दक्षिण की ओर झुकता डुआ बसा है । 
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sat की भूमि खोदने से दूर २ तक पुराकाल की वस्ती के 
चिन्ह मिलते हैं । यह नगर महाराजा विक्रमादित्य के समय 
में अच्छी शोभा एर था । i 
ज्योतिषी fram अपनी लम्बाई की गणना इसी नगर से 
किया करते हैं । यहां पर एक मक्रान oT “भतृहरि" की 
TAS नाम से भी प्रसिद्ध है। बह Frat पुरानी हवेली 
का एक खण्ड -जो मद्दीके तल्ले दत यई थी--ज्ञान पड़ना है | 
“महाकाल महादव” का एक नागी मन्दिर भी यहाँ पर है । | 
किन्तु जो मन्दिर महाराजा विक्रादित्य के समय मै बनाया | 
गया था, बह खुलतान शम्रजुद्दोन ने -जो १२१० इक्यो में गद्दी ह. जु 
जशान हुआ था--ताइ डाला था। विक्रमादित्य सन्‌ feat से | 
yaar पूर्व fan वंश में से उञ्चौन के सिद्दासन पर बैठा 
था? | 
__ (st जहान चुपा-जिल्द २ go ८९-४३ छापा लाहोर Be 
सेन्‌ १८६१ go ) "| 
शंकराचार्य यतः शियके श्रचलार एवं शेवा दाह नक 
भसिद्ध हुए, अतः उनके समय में dana, दिस प्रतिदिन उन्नत 
oe a । उनके समयसे रामायुज के समय तक शैचमत का 
साय: ज़ार रहा भोर ry x S सी है 
ae क ण हना हुए र Ps के शु 
a ave See A ee ले भाई भतेहरि- 
है कि शंकराचार्य के ही किसी fi sss 
ग्रहण झिया और अना हो à > 
UR बहुत वडा धक्का लगाया a a लि x ek AR s 
“शंकराचार्य का अ्रवतार प्रति दा 9 दै ia लागा 
प कर दिया । agate के शतका 


| 
| 
| 
+, | 
| 5 
i 
| 
st 
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से भी यहद वात कुछ कुछ झलकती है कि ऐला हुआ 


कळु लोग--जो कि dena विद्या से सर्वथा शून्य 
हँ--कहते हे कि aga सन्‌ ६५० fet में मरे, इस 
लये त्य भी ४५० में ही हु होंगे । मगर यह 
थ्या हैं । यह एक ऐसी ही वात हे कि जैत काई 
न्याय सूत्रों के प्रणे म॒ सुनि को गौतम बुद्ध मान ले और 
धोखा खा जाय | क्योकि जो भत सन्‌ ६५० ईस्वी में मरा हे 
चह बादमताजुयाया अतपच ना।स्तक था। किन्त ऊपर लि खित 
भतृहरि वेदिक धर्मी अतएव afian थे । इन दोनों व्यक्तियों 
के सध्य में पृथिवी आकाश का अन्तर 
तचा ने हस्युजयिन्या श्रीमान्‌ हष परामिघ: | 
एकच्छच चक्रवत्ति विक्रमादित्य USA ॥ 
सलंच्छाच्छदाय THAT हररचवतारिंष्यत; । 
शकान्‌ विनाश्य येनादी कायमारों लघु: कलः ॥ 
अथात्‌ वहा-—-उञ्ेन A Wala 99g, एक छुनध्ारां 
चक्रवर्ति राजा विक्रमादित्य था । जिसने स्लेच्छी के नाश के 
लिये अबतार धारण करके प्रथम शर्का का 'नाश कर उनके भार 
से भूमि को हलका किया | 
इसके अतिरिक्त यह भी लिखा है|कि “काश्मीर के राज्य पर 
विक्रमादित्य ने अपने शरणागत “माज़मुप्त? का अभिषेक किया | 


परुतक (वषयक गवेपणा 
वेद चार हे, जिनको १ ऋग्वेद २ agaz ३१साम्रबद्‌ शौर 


S 


४ थ का. अथववद्‌ फहते हैं। जिस प्रकार १ वीज २ अंकुर ३ 
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फूल एवं ४ फल, ये चार सापान हैं, इसी प्रकार १ ज्ञान ५ | 
कर्म ३ उपासना और e थे विज्ञान, ये आत्मिक उन्नतिको | 
सोपान हैं। इन में से बोज एवं ata के पुनः चार सोपान हैं | 
यथा १ ब्रह्म वर्य २ Tew ३ वानप्रस्थ ४ संन्य!स | 

जिस प्रकार मानव उन्नति के लिये चार verses, इसी 
प्रकार चार वेद हैं | ज्ञान दब्टि से तो वेद एकही है wate 
चारो का नाम केघल 'वेर” है किन्तु कक्षा[एबं पदवो!के पृथक्क 
करण से एक ही वेद के चार भाग है | वेद संसार मे ai से 
पुराने -प्राद्योत-पुस्त ह हे | ज्ञान अथवा लेख को दृष्टि खे 
भी बेद से प्राचीन पुस्तक संसार के पास और कोई नहीं | 
यही बेद श्रायं-जाति के भ्रम्में-पस्तक हैं, और यही 
संसार के समस्त धर्मों से प्राडीन एवं समीचोन है। विज्ञान 
अथवा साईत से धम का विशेष लगाव है । समस्त ऐतिहा , r 
सिको का एक स्वर से कथन है वि श्राय लोग सनातन से ही _ ५: 
दाशनिक विचारा के प्रेमी रहे हे । श्रऋविद्यों, पदार्थविद्या | 
एवं श्रात्मविद्या के-आदि्‌ शुरु यही हुए हैं । | 

az में एकेश्थए वाद विषयक बहुत उच्च विचार पाये जाते | 
हे । प्रतिमा पूजन, प्रकृति. पूजन श्रचवा 1प्रतीकेपासना किवा । 
पशुपूजनादि का वेद में श्रत्यन्ताभाव है । बेद में उच्च l 
कक्षा के सदाचार का वर्णन है | वेद का उपदेश एवं आदेश | 
संसार भरके लिये एक रूप प्रभाव रखता है | अवतार अथवा . 
देव पूजन का वेद में कोई संकेत नहीं: है । राम, कृष्ण, वावन f 
परशुराम, sate, Tae, अथवा अन्यात्य किसी अवतार 
या राजा किवा ऋषि सुनि आदि की कोई कथा वेद में वर्त्त- 
मात नहीं है । aa वाद्‌ अथवा मायावाद्‌ या नवीन वेदान्त 
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का सिद्धान्त भी वेद के विरुद्ध ही हे । वेद सती की 


। 
अथां का भी स चालक नहीं बल्कि विरोधी है।मद्य मांस 
व्यमिचार, एवं यत कर्म आदि को भी वेद ने एक जैसा पाए 
यतलाया हे, वाम मागादि मत भी वेद्‌ के सर्वथा विरुद्ध हैं । 
aa, विष्णु एवं शिव का वेद ने तीन देव नहीं बतलाया 
बढ्कि स्पष्ट लिखा है कि ये तीना गुणां की अपेक्षा से एक 
ही परमात्मा के नामान्तर हं । ब्रह्मा अर्थात्‌ सब ते महान 
बिप्णु= सव व्यापक, शिव कल्याण सवरूप ऐसे ही परमात्मा 
के ओर भी सहस्रां नाम हैं 

आये लोग वेदों के! ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं जो सृष्टि के 
आरंभ में चार ऋषियों--अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरस 
द्वारा प्रकाशित किया गया । व्यास, जैमिनि, गोतम, कणाद 
पतंजलि एवं कपिल, ये छः प्रसिद्ध आर्य दर्शनों के निर्माता 
हुए हें, जिन्होंने वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना है । वेद स्वयं 
ॐ भी ईश्वरीय ज्ञान होने का दावेदार है | उपनिषदो के ase 
ज्ञानी लेखकों ने भी वेद को ईश्वरीय बिद्या ही खीकार feat 
अर्थात्‌ ये सभी मानते हैं कि सर्व नियन्ता, सर्व स्वामि 
सवे व्यापक WHA परमात्मा से ही चारो वेदों का प्रकाश एवं 
विकाश हुआ, अर चारों वेदों का आशय ब्रह्म प्राप्ति हे । 


wes S A 2. 5 
_ मारिशमेन” नामी इतिहासज्ञ लिखता है कि वेदों का वा- 


* वृहस्पन प्रथम वाचो अग्रं यत्पोरत नाम भय 

दधाना! | यंदेष्त श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्प णा तदेषां 

निहितं teria: | ऋग्वेद म० १० go ७१ मंत्र १ 
अनुवादक 
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स्तविक सिद्धान्त एकेश्वर वाद है, और प्राकृत तत्व एवं छोटे 
देवता आदि सव अलंकार ईश्वरीय शक्तियों के विकास-- 
प्रकाश के लिये बतलाये गये हैं यह तो सच है कि वेदो में 
देवताओं के नाम पाये जाते हैं किन्तु किसो देवता को उश्चता 
नहीं दी गई है ? यह भी कभी नहीं कहा गया कि तुम उनकी 
` पूजा किया करो । कृष्ण एवं शिव की कथाओं का उसमें कहीं 
पता नहीं लगता | वस्तुतः उस समय के ्रारंभ में न तो कोई 
मूति मालूम होती हे और न कोई ऐसी बस्तु अथवा मंत्र ही 
पाया जाता है कि जिससे ऐसी पूजा का पता चले । यद्यपि 
ag कहा जातां है कि हिन्दू अपनी ग्रथाओं एवं सम्प्रदायो को 
कम बदलते हैं पर तो भी आ्राश्चर्य की बात है कि देशा में जो 
वेदो को प्रतिष्ठा पूचेक धर्म का महास्रोत मानते हैं, उनकी भो 
वैदिक प्रथायें इतनी दूर हो गई हैं कि यदि कोई वैदिक 
बिधि से भक्ति भी करना चाहे तो वह आज कलके लोगो के »: 
अनुसार एक नास्तिक समभा. जाता है | | 
( मारिश मैन का इतिहास go १० ५ सन्‌ १८६३ ) 
विवेचक RA क महाशय का कथन है कि “उन शर- 
वीर लोगों में से--जिनका वेद में तो उल्लेख नहीं किन्तु वर्त | 
मान हिन्दुओं के देवताओं में वडा पद है। यथा-राम, कृष्ण ॐ 
आदि--किसी को भी वेद्‌. में देवता रूप से वर्णन नहीं किया | 
गया है बल्कि उन देवताओं का भी-जिनके ये अवतार माने | 
जाते है, कहीं उल्लेख नहीं पाता जोता हे । ) 
( एशियाटिक Rafia जि० ८ Jo ३६५--३&७ ) 
अध्यापक विलसन महोदय कहते है कि “वेद से मूर्चियां | 
की प्रथा और पूजा की वस्तुओं के बाहरी चिन्हो का बनाना | 
i सिद्ध नहीं होता|! . ` ८ 


packa 


& 
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( उनका व्याख्यान छापा MFA फोर्ड Fo १२ ) 

इसी प्रकार माननीय “इन्फेन्स्टन” 'खर विलियम जौन्स- 
एवं मौलवी 'ज़काउल्ला! आदि ने भी अपने २ इतिहासो में इस 
बात का उल्लेख किया है, और वे तमाम बुराइयां-जिनकां 
खण्डन WA समाज करता है-वे सव.के सव वर्णन करते हे 
कि वेद में नहीं पाई जातीं । चारों वेद शब्दों में हैं जो अत्यन्त 
सरलता एवं प्रभाव पूर्वक गाये जा.खकते हैं | वेद की संस्कृत 
सुतरां उच्च कक्षा की हे । किसी भी ऋषि की संस्कृत रचना 
o इनकी वराबरी नहीं कर सकती ) सामवेद निशेष रूप से गान 
* + विद्या की खान है। वेदों में नाना प्रकार की Retrat 
विद्याओं एवं वैज्ञानिक सिद्धान्तों का बीज मूल-रूप में वर्णन 
है । तमाम विद्या विशारद ऋषिलोग वेदों का समस्त विद्याओं 
एवं कला का भण्डार बतलाते हैं । 


as मण्डल, काण्ड, AJUR, श्रध्याय एवं सूक्तादि की अपेक्षा 

। से वेदों का विभाग इस प्रकार है-- 

| < > 

| ऋग्वेद 
4 “RISA अनुवादक ' सूक `` । मंत्र संख्या 

| १3९ रेड ११ i १९६६ 9. 

k R ¦ 3 ४३ | ४२३ 

k: ३५४: 4 i ६२ | - २१७ पे 

eS | a १२ | प८$ . 
| ML Deals ६ i ८७ . | ७२६ 
न é Guru 

kula Library 
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इन ४० अध्यायों एवं १४७५ मंत्रों में 8०५२५ शब्द और 
१२३०३” हैं । d 
'सन्सूलो यजराख्य वेद विटपी 
जीयात्स माध्यन्दिनी | 
XAT यत्र युगन्द्र कांड १४ सहिता 
यत्रास्ति सा संहिता | 
aaraa लता विभान्ति शरशै-- 
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अथ नखमित काएडै राजतेऽथव संसद्‌, 
युग गुणं वितताः प्रपाठकांश्‍्चानुवाकाः 
अवनि विधु घरणयो भृगु णागास्तु वगाः 
नगयुगवसु वाणास्तत्र म त्रान्‌ मजन्ते। B 


#ऋग , यजः, साम एवं अथव, वेदौ की मत्र गणना में 
श्रन्यान्य वेद्‌ वेत्ताओं की गणना सें seat है । पर इस प्रकार 
का गणना सम्बन्धी मतभेद कई वर्पो से चला आरहा zi 
साम वेद्‌ की म त्र सूची को समाप्त करते हुए उसी का मत्र 
सूचिबोधक जो ota दिया गया हे । वह भी श्रशुद्ध प्राय है । 


गणाना सम्बन्धी मत भेद भी सुञ्यक्त ही है | इस लिये इस 
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चारो वेदोंकी म त्र गणना इस प्रकार है-- 
१ ऋग्वेद में जो afta पर प्रकाशित हुआ १०५१८ यंत्र È 
RABAT जो वायु पर प्रगट हुआ १३७५ मंत्र हैं । 
३ साम वेद जो आदित्य पर व्यक्त हुआ १०६४ मंत्र हैं । 
४ अथव वेद जो अंगिरस पर प्रत्यक्ष हुआ ५८४७ मंत्र È | 
`सवंयोग १६४०४ मंत्र 
वेद्‌ केवल मंत्र संहिता का नाम हे किसी अन्य ग्रन्थ आदि 
का नहीं dena में बेद के एयाय वांची शब्द इतने पाये जाते 
हैं। यथाः-- श्रुति, मंत्र छन्दः, ज्ञान, ऋचा, निगम, ag: 
साम, अथव, AA, आगम, आस्नाय एवं चयीविद्या आदि | 
वेदो को सष्टिकाल के आरंभ में आर्य लोग कण्ठस्थ रखते 
रहे हैं ओर इस प्रकार कण्ठस्थ करने वालों को संरुकत 
“मे श्रोत्ट एवं वेद्पाठी कहते हैं प्रत्येक युग में ऐसे लोग लाखों 


की संख्या में होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे | इस्री 


लिये वेद्‌ प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन, विक्षेप एवं निःदोप 
आदि से खुरक्तित रहे है । यश आदि कमो मे ऐसे लोगो का 
बड़ा मान--सतकार-दोता है और उनकी आजीविका के 
लिये सनातन से दक्षिणा की पवित्र प्रथा प्रचलित है Aag 
सस्कार जो प्रत्येक आये द्विज को विशेषतया एवं यत्र तत्र 
Ue को भी सामान्यतया करने पड़ते हैं--में ऐसे कण्ठस्थ रख 
ने वाले विद्वानों की अत्यन्त आवश्यकता होती है । गर्भाधान. 
विषय में जब तक विशेष गवेषणा न की जाय, तब. तक यह 
कहना साहस मात्र ही होगा कि इन गणनाओ में अ सुक गणना 
हि “अनुवादक छः 
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&, लेकर मत्यु पर्यन्त सोलह संस्कार “संस्कार विश्रि” नामक 
पुस्तक म सर्वा ग वणित हैं, जिन पर विद्वान्‌ लोग विशेषतया 
अमल करते हैं । 


आयवले में लिखना कब आरंभ हुआ । 


... यद्द एक विद्या एवं इतिद्दास से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न 
हे, ऑर जहां तक हमें मालूम हुआ है इस प्रश्न के करने वालों 
में मुख्य प्रोफ सर मैक्स म्युलर भहाशय हैं। वे “ ऐशिया 
टिक रिसचिज्ञ” में लिखते हें कि वेदिक यग में काई लिखना 
ॐ नहीं जानता था, बल्कि पाणिनि के समय मे भी इस कला से 
ata वञ्चित ही थे” x 

मैक्स म्यलर ca समय को चार भार्गो में विभक्त 

e किया है। 


|. १--छंदोयुग, अर्थात्‌ वैदिक ऋ चाध का रचना काल । 


| “i तैत्तिरीय सहितां में पाणिनि से भी हज़ारों वष 

| 'एव व्याकरण के आदि प्रणेता “इन्द्र का उल्लेख पाया जाता 

| है। तथाच मूल उद्धारण यह हैः--- 

z ana पराची अव्याकृता अवदत्‌ | ते देवा अन्न 
चन्‌, इस्तां।नों वाच व्याकुरूसोऽब्रतीत वरं वृणमह्य 
चष वायाव च सहे गृह्यता इति । तस्थादैन्द्रवाय 

: ,सद्यात । तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ 

: तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते । तदेतद्‌ व्याकरणस्य 

ञ्याकरणत्वम्‌ | इस पर सायणाचार्य ने यह भाष्य लिखा हे: 


St 


उ 


क 
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२:--मत्रयुग, अर्थात्‌ ऋचाओं के याशिक मंत्र रूपमें प्रगट 
होने का समथ | 

३:—ब्राह्मण युग, अर्थात्‌ वेदों के व्याख्यान रूप ब्राह्मण 

ग्रन्थों का रचना काल | 

४:—सूत्रयुग, श्रथोत्‌ कात्यायन mafa मुनिया के सूत्र 
निर्माण का समय । `, 

इतना करते हुए भी उपरान्त आप लिखते हैं कि “ पुरानी 
बाइबिल की रचना होते समय यह॒दियों में लेखन कला प्रच- 


D 
अ 


श्रस्थ पराची पुरातनी वाक्‌ Aga अव्याकृता d | : 
मंघस्तनितवद्खणडाकारा श्रविदित पद्‌ वाक्य प्रभेदा इति त 
यावत्‌ । तामिन्द्रो मध्यतो$वक्रम्म-विभठिन्न एतावदिद वाक्यं, | 
वाक्ये चेतानि पदानि पदेषु. चेता प्रकृतयः पतेच प्रत्यया ! 
TATTAIUAGUSA वाचो विभेदनं wear इत्यादि? TS) 
. अर्थात्‌ इस पुरातन अथवा सनातन वेदमयी अखरिड | 
Ga वाक्यांदि भेद रहित ) वाणी को सव से प्रथम इन्द्र E 


Wg, प्रत्यय एव घिकरणादि भेदौ से विभक्त करके व्याकरण ; | 
बनाया | 


í 


AF धं 


ऐसी दशामे महाशय मेक्लम्युलर का. यह लिखना कि 
पाणिनि के समय तक आर्य लोग लिखना नहीं जानते थे, 
एतिहासिक निरीक्षण, dena पारिडत्य और सचाई का दिन 
दिहाड़े खून करना है । काई |भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह सिद्ध - 
नहीं कर सकता कि बिना अक्षर हुप ही प्रकृति प्रत्यय aq 
वर्ण विन्याहि हो सकते है 


र अनुवादक 


`~ 
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faa थी i अस्तु हम यह देखना चाहते हैं कि उक्त A- 


पक महाशय का लिखना कहां तक सचाई का स्पर्श करने 
चाला है और उसका AJANA कहां तक गवेषणापूर्ण हे । 

विदित हो कि उक्त अध्यापक महाशय ने पाणिनि का 
समय ईसा से ३५० वर्ष पूव निश्चित किया है, जोकि सत्य 
नहीं कहा जासकता | पाणिनि का वास्तविक समय इस से 
बहुत पहले का है । पाणिनि ने अ्रष्टाध्यायी रची, इस पर 
पतंजलि ने महाभाष्य नामक विवरणं लिखा; और उसी महा- 
त्मा ने योग दर्शन निर्माण किया, जिस पर कि व्यासजी ने 
भाष्य लिखा aaa पाणिनि अवश्य व्यास से पूर्व 
हुए यही सिद्ध होत! है | हमने यथार्थ एवं विस्तृत aga- 
-घान करके इलो पुस्तक के vata एव * सदांकृत उसूल 
और तअलीम ्रार्यसमाज“ नामी पुस्तक में इस वातको 
सवग सिद्ध कर दिया है कि पाणिनि एवं पतंजलि व्यास 
से बहुत पूर्व हुए हैं और व्यासजी ने युधिष्ठिर के समय में 
adaa थे । इन्हीं व्यास जी ने वेदान्त सूत्र एवं भारत नामी 
पुस्तक निर्माण किया जिसे श्राज तक 2300 वर्ष व्यतीत 
होते हें । व्यास के समय में लेखन कला से लोग भलीभांति 
परिचित थे, इस बात की उस समय में आम चाल थी । पाठ- 
शालायें खुली हुई थीं, राज दरबार मे. afta एवं अन्यान्य 
कागज्ञ पत्र लिखे जाते थे। राजाओं के नाम परस्पर सम्बन्ध 
खिर रखने तथा प्रीति बढ़ाने के लिएपत्रादि लिखने की चाल 
थी और शिला लेख भी खुद्वाये जाते थे । 

जब इन तमाम बातो के लिये उचित एव पर्याप्त प्रमाण 
मिलते हैं तब कौन कह सकता है कि प्राचीन समय के आयं 


क 
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लोग लेखन कला नहीं जानते थे, । महाभारत के आरंभ में 
दी लिखो है कि जब व्यास जी भारत की रचना करने लगे 
तब उनको TR सुलेखक एव शीघ्र लेखक की आवश्यकता 
पड़ा । तथाच गणेश नामी एक ब्राह्मण मिला जो इन दोनो 
कलाओं में निपुण था | व्यासजी स्छोक कहते जाते और गणेश 
तत्काल उन tat को लिखता जाता । वे मूल श्लोक ये हैं:-- 
काव्यस्य लेखनाथोय, गणेशः स्मर्यतां सुने ! 
एवमाभाष्य तं ब्रह्मा, जगाम स्व निवेशनम्‌ ॥ 
ततः सस्मान्‌ ट्रम्ब, व्यासः सत्यवती GA: | 
स्थतमात्रा गणशानो, भक्तचिन्तित कारकः॥ 
त्र ~ ` 
TAT जगाम विच्‌ पो, वेद व्यासो यतः स्थित; | 
पूजितरश्चोपविष्टश्च, व्यासेनोक्तस्तदानद्य !॥ 
ASAT भारतस्यास्य, भव त्व गणनायक | 
Aa प्रोच्यमानस्प, मनसा कल्पितस्य च॥ 
BIZ N ~ 
wea तत्पाह विघ्न शो, यदि मे लेखनी JURI 
लिखितोनावतिष्ठेत, तदास्य लेखका हयम्‌ !। 


त्यासाऽप्युवाच तन्देव' अबुध्वा मा लिख FATAL | 


ओमित्युक्त्वा गऐोशा5पि, बभूवकिल लेखक: ॥ 


ग्रन्थग्रन्थिन्त दा चक्र, सुनिग ढ़कुतूह 

A A AG लात्‌ | 
mena aa पाह, Ofte पायनस्त्विदम्‌ ॐ 
आदि पर्व Blo 2 


इसके अतिरिक्त महा ane abeie 4 
उ हा सास्त ओर अनेकों खलो पर 


र अर्थात्‌" श्राप इस महत्पुस्तक के लिछने के लिये 
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फु “लिख? । धातुका प्रयोग किया गया है | इससे स्पष्ट सिद्ध है 
कि व्याल जो के समय में लाग लिखनां जानते थे और लेखन 
कला का सर्व साधारण में पर्याप्त प्रचार था | 
| कात्यायन% महात्मा के समय में भी लिखने की चाल 
| थो, तथाच उन्हाने श्रपनी स्मृति में लिखा है कि 
2%) -2 यत्र पञ्चत्वमापन्नो लेखकः सह Alara: 
अर्थात्‌ जहां साक्षियों सहित लेखक भर गया हो, इत्यादि 
पाणिनि महाराज ने at अपने धातु पाठ में स्पष्ट लिखा è 


5, गणेश को नियत कीजिये. यह कह कर ब्रह्मा अपने वासस्थान 
को गये | तब व्यासने गणेश को वुलबाया और उसने आ 
जाने पर मान पुरस्सर विठा कर कद्रा कि आप कृपा करके 
८ मेरे इस भोरत नामी पुस्तक के लेखक बने । यह सुन कर 
Cn गणेश ने यह नियम स्वीकार कराकर लेखक बनना स्वीकारा 
| कि “लिखते २ यदि मेरी लेखनी कहीं भीन रुकने पावे तब , 
| में लेखक बनने को प्रस्तुत हँ । व्यास ने यह शर्त स्वीकार * 
| करते हुए कहा कि आप बिना मेरे aw कहीं मी कुछ न लिखें 
यह कह सुन कर दोनों ने कार्यारंभ कर दिया | 


| 

Ft अनुवादक 

| ० + इसी सूत्र पर कात्यायन ने वात्तिक लिखते हुए 

| कहा है यवनाल्लिप्याम्‌, यवनानां लिपि यवनानी 
A अर्थात्‌ यवन शब्द से लिपि अथ में ही आनुक, lai 


है जैसा कि यवनो की लिपि को “यवनानी” कहते हैं.। इस 
“यवनानी” शब्द का श्रपश्न श ही ' यूनानी” जान पड़ता है। 
। अनुवादक 
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कि “लिग आचर विन्यासः) अर्धात्‌ लिख का प्रयोग > 

` अतक्षरविन्यास -अक्षरा को अपने २ स्थात पर वाक्य क्रमा- | 

नुसार रखने-में feat जाता हे | इसी प्रकार SARA | 

कृते Wet श्रष्टाध्यायी go ४ पा० ३ gå ८७ में और | 
इन्द्र वरुण भवशवेरूदरसडहिसारण्ययव यवनमालुला , , 
चायोणामालुक्‌ | भ्रष्टा० Ho प्रपा० १ qo 58 में लेखत 

कला का, की ओर न केवल संकेत चरन. ana किया है.। . 
किन्तु मैक्सस्युलर साहिब को जब श्रष्टाध्यायी के अ०४ पा० f 
३ सू० ११६ एवं Moe पा० १ सू० ४४ द्वारा यह निश्चय हो | 
गया कि पाणिनि के समय में लेखन कला सिद्ध होती है ते i 
कैसी fada युक्ति देता है कि “यह सूत्र ही पाणिनि का नहीं# | 
है » किन्तु आपके यह मालूम नहीं कि इससे इन्कार करना 
माना पाणिनि oa पतंजलि की सत्ता से ही इन्कार करना 
e है। क्योंकि पतंजलि महाराज ने अपने महाभाष्य में इस 
सूत्र पर बात्ति क पव भाष्य लिखा है | पुनः इस anfase | 
।ॐ पाणिनि व्याकरण में सभी सूत्र पाणिति के रच | 

हुए नहीं हे यह बात, सत्य है और निर्विवाद È । पर इतने ४ | 

मात्र से किसा भो सूत्र को अपने प्रतिकूल पड़ता देख बाहर | | 

” कामान लेना भी बुद्धिमत्ता का परिचायक नही कहा जा | 
सकता । उपयुक्त सून जिस अधिकरण या प्रकरण में श्राया |. 
है उस समस्त प्रकरण के 'देखने से सुतरां मानना पड़ता है | 
कि यह सूत्र अवश्य पाणिनि का ही रचा हुआ दै अथवा 
पाणिनि से भी पूव कारचा हुआ हे । 


\ 
th 


अनुवादक । | 
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| | से जितने भी अबतक लेखक अथवा, वाचक वैयाकरण za 
। ® हैं, उन सबने यह सूत्र स्वी F के न होने 
| हुँ, ड द सूत्र खोकारा हे । इस सूत्र के न होने स 
3 गेक बन्छ > य 
| रा सव सम्बन्ध टूट जाता है । इसलिये यह 
सूज अपना ससा का और भी दृढ़ प्रमाण उपस्थित करता हे | 
अस्तु । जव मक्सस्युलर के बिना ser सभी विद्या विशारद 
इस विषय म॑ एक मत हे, तब इम उक्त मड़ाशाय की सम्मति 
का कोई आद्र या मूल्य नहीं मान सकते, और किर पतंजलि 
की बराबरी में ? 


y 


पाणिनि व्याकरण में एक A OS 

| कै परः सन्निकर्षा aR पक ओर st ae है बद 
। TE सान्नकषा लादता | अ० १ पा ४ go १०६ gaja 
घर्णो की अत्यन्त समीपता Èr संहिता कहते हैं | जब तक 
i अच्तर भल्ली प्रकार आपस में समीपता स्वीकार नहीं करते 
| अथवा अत्यन्त पाल R लिखे नहीं जाते, धव तक उनकी 
संहिता बन ही नहीं सकती मघातुलापआर्थधातुके, ३० 

2 पो०१ सू? ४ अदशेन ले 
YENA GUT QIT Ho १ पाए १ go ६ 


| 
IS 


इसके अतिरिक्त अष्टाध्यायी से हज़ारों वर्ष पूर्व व्हे 
क निर्मित हुए वेद व्याकरण रूप प्रातिशाख्यो में भी इस प्रकार 
D के सूत्र पाये जाते हे । gar: 
लाप उद्‌. RNA] सकारस्य, 
A. अथर्व प्राति शाख्य २1 १। १ 
शक अन्तस्थोष्मसु लोप; | ऋक्‌ प्राति शाख्य ४, ५ | अर्थात्‌ 
soa परे “स्था' और स्तम्भ, के सकार का लोप हो जाता 
है। ऊष्मवणो' में अन्तस्य का लोप होजातां Èi 
= 


a 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
J 
Í 


A _ ॥ 
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इनका अथी क्रमशः यह है किः--घात्वंश लोप करने वाले 
आये TTR wT के परे रहते इक्‌ के स्थान पर गुण" - 
बुद्धि नहीं होते हैं । विद्यमान के अदर्शन को लोप कहते 
हैं.) इसके अतिरिक्त agra में भी लिखा है कि- 


त g 


वेद यदि केवल ओतब्य ही दाता और उसके विषय 
लिखने आदि की कोई प्रथा न होती तो sat व्याकरण- 
प्रातिशाज्य में लेप, आगम, एवं वर्ण विकार की सार्था | 
कता बन ही नहीं सकती थी । इसके अतिरिक्त खक. | 
aga एवं खाम आदि जारो वेदौ के प्रातिशाख्यौ ata > ly € 
का नियोग, एवं रेफ के परे रहते पूर्व वर्ण का fee of ` 
विधान पाया जाता है। ( कुक Slo १५ | यजुः Mle १-१०४ 
आदि ) अतः वेद्‌ यदि केवल कानों का हो विषय होता और 
लिखने से उसका कोई सम्बन्ध न होता ते इस प्रकार के 
खूत्रो -नियमो-के होने की कोई आवश्यकता a थी कि वेद में 
अमुक स्थान पर “रेफ” का नियाग-प्रयोग दोगा, AFR 
बणे का लोप किवा अभुक ay का द्वित्व दोगा । 
। अहुवादक 
#--यह व्याकरण का विषय है । साम्रान्यतया इस्‌ 
से पाठकौी का मनरंजन न हो सकते भी उन्हे लक्ष्य 
की ओर भ्यान देना चाहिये, कि यदि अति प्राचोन 
समय में लिखने की प्रथा न होती लो वेदौ के प्रातिशाख्या 
एव WUT व्याकरण म॑ ऐसे नियमों की -जिन में कि 
सखव कला को सम्बन्ध है-रचना न की जाती | 


अजुवाद ऋ 


Fit 
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असाद ता बलाद BR, सलाद gaga लखत । 
ata a HUTA अकलतान्‌ सनुरत्रवाल्‌ | 
ae मनु Bec At २६८ 
बल पूव क दिया गया, वलपूचऊ खिलाया गया, और 
TASS ( जवरदस्ता से ) लिखाया गया, मनुके RAN सब 
RAD Se PHI है | इसग्छाक में के afg afer 
पर प्रसिद्ध RRR कुल्बुक भट्ट ने लिखा है। 
T यढ्जेखित चक afe पत्रादिकम! | 
ga: लिखा हैः-- ; 
WS ज्यो NAA, ख छा, ग्रन्विन्यो धारिणा वरा: 
WRT जानिन; भ छा, ज्ञानिभ्यो व्ववसाधिन 
मचु० Zo. 72 AK 5 2०3/ 
अर्थात्‌ श्रत्ानियों खे पुस्तके रखने वाले अच्छे हे । इन से 
उस्तक पढ़ कर धारण करन वाले ग्रच्छे हाते हैँ । इनसे grat 
ए शानियाँ से भी avait शिक्षा को काम में लाने ara 
उत्तम होते हैं । कुछलूक सङ के मी इल श्लोक का Sar at 
अथ किया हे! र्र; क 
_ -सहात्या दुटस्पति ने अक्षरों के आदिप्कार होने के विषय: 
में लिखा हे किः-- अ 
TATARS सते, भ्रान्तिः सञ्जायते यत: | 
WATS रशिछए ब्दानि, पत्राखडान्यतः पुरा । 
अर्यात्‌ छः मास में भी पहली wd बिस्व हो wat हैं: 
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इसी लिये पुराझाल में धाता ने sa का निर्माण किया, जो 
कि इससे पूर्व पत्रों पर लिखे जाते थे | 
वाल्मीकीय रामायण में भी लेखन कला के सम्झन्ध में 
उल्लेख पाया जाता È | 
ये लिखन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टये | 
युद्धकांड सर्ग १२८ BWte Rol G 
अर्थात्‌ इसके पढ़ने, सुनने एवं लिखने वाले तमाम उच्च | 
गति क्षा ma होते है । i 
महात्मा याशवह्य्य के ग्रन्थ में भी लिखने का जिक्त पाया 
जाता है | 
प्रमाणं लिखितं मुक्ति; साक्षिणश्येति कीसितम। | 
एपामन्यं तसा भावे दिव्यान्यनमसुच्यते अ० | २। ' | 
अर्थात लिखि उ पत्र. भोग, एवं साक्षी, ये तीन प्रकार के | 


r 


१ 


> 


प्रमाण होते हैं । इन में से किसी एअ के अभाव में शवथ खाई 
या खिलाई जाती 2) a ya 
महात्मा बुद्ध के समय में भी लोग लेखन कला से परि 
चित थे | तथाच “ललित विस्तर” में लिखा हे कि बुद्ध देव 
ने चन्दन को लेखनी से आचार्य की ANJAR अं, आ, | 
आदि अक्षरी का लिखता आरंभ किया । 4 
सुयोग्य fagia पंडित श्यास जी कृष्ण वर्मा ने भी इंगलि- 
स्तान म इस विषय पर एक विद्वत्ता ce’ गधेषणा पूर्ण भाषण ' 
दिया था, जो सन्‌ १८८४ के ' सेड€्टन* से प्रकाशित got 
था! इस व्याख्यान में वेदी से सी कुछ फसे प्रमाण दिये 
गये. थे (२ fae लेखन कला की प्राचोबता प्रमाणित 
हाता ४, ४ देद मे लेखन शिक्षा का पदा मिलता at 


> 
| 
| 
| 


= 
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“र्क? यद ATA भाषा BMT है। इसका अप है 
हिरन की चह खाल जिस पर लिखा जाये | “कालू यण 


वृक्क” यद शः भो अरो भाषा का है! इस का श्र, हे 
किसी TA को छाल जो कांग्रज़ के कोप में आये, AAT केवल 
छाल किया केवल HATA । “गयाछु ज्ञात” | 

“वरक?” यदद भी श्ररवी.का दी शब्द है | इसका अर्थ है 
घास पत्र वनस्पति की अपेक्षा से भूमि को हरिप्राई ! 

“करो मुन्नगात” 

कुरतास एवं काराज्ञ भी इन्हीं श्रथों में प्रयुक होता है । 
अफगानी भाषा में कागाझ एवं TH का ast कहते हैं, और 
बृत्त के पत्ते को भी “पांडी” ही बोलते है । 

विलायती नोटों क( कायग भी बड़ाहो मज़बूत ददोता है 
यह. ताज़ी रुई शोर श्रलसी की छाल से बनाया जाता है। 
थदि इसके aad को Gar कर कोई aga सपरिवार sa 
पर बैठ जाय ता भी न फटे। 

( हिन्दोस्तान ७ सितंबर सन्‌ १८६७ ३० ) 

सफ़ेद कपड़े पर लाल या feat दूसरे रंग का भाम 
खटा कर उस पर पुराने समया में पुस्तक लिखे जाते थे । 
aga के लिये अब भी बीकानेर राज्य में पत्रो इसी पर 
लिखे जाते हैं । 

इंगलिस्तान के ब्रिटिश म्युज्ञियम के पुस्तकालय में इस 
gaa ई टो, खपरेलो, कछुवा की खाल, हड्डियों, जिपदेपत्यरौ, 
ZA की डालो, पत्तो, हाथ। के दान्तो, चमड़े, wall, मोजपत्र, 
जस्ता, लोहपत्रा, ताम्रपत्रौ, एवं लकड़ी के पट्टी, पर लिखे 
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या खुरे हुप पुस्तक पर्व लेख चर्चमान हैं । यहाँ पर nefa 
की तीन प्रतियां वास्यिल के पत्तों पर लिखी हुई fra- 
मान हैं । 
( पेसा अखवार १ जून सन्‌ १८६७ ई० ) 
प्राचीन समय के मिश्चियों ने पुस्तका के लिये पिपरस 
का कागज़ निर्माण किया था। बह्तुतः इस काराज़ को जोकि 
एक बूल के पत्ती से बनाया जाता था-पापर कहते थे। 
वहीं से यूनान निवासियों ने पेपरूस कहना आरंभ क्या | 
अरबी भाषा में इसे “गोमी” कहते थे और संभवतः यह 
शब्द क्रबती भाषा खे लिया गया है । क्योंकि चे लोण 
पुस्तक को जिल्द को गोम कहते हैं । नवीन अरबी में इसका 
नाम बरदी है पुराराल में तमाम देशों में इसी.काग़ज़ पर 
पुस्तकादि लिख जाते थे, किन्तु जव मिश्र के द्वितीय सप्र ट 
JAJA ने “ATEI” का बाहर जाना बन्द कर दिया सव 
एशियायी काचक के परगसुस नगर में चमड़े का कागज़ 
वनना प्रारंभ हुआ रौर वह कागज़ इसी नगर, के नाम से 
विख्यात हुआ | 
इसी परगमुस को विकृत करके अंग्रेज़ी में पाचसेएट 
कहा गया । सन्‌ इस्वी से एक सदी पूर्व इस चर्मपत्र का 
खूव 'रवाज़ रहा था हिरोडिस ने अपने समय में चमड़े 
के. कागाज़ की पुस्तकों का उल्लेख किया है | यह ऐतिहासिक 
.तो महात्मा मसीह से ५०० वर्ष पूवे हुआ है, किन्तु gat 
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७. ने इसके आविष्कार को भित्ति ईलासे १६६ दप पूर्व जमाई 
| 
( agaia जिल्द ६ नं० १४ पृष्छ १8३ सन्‌ १२१२ दि” ) 
लेखन विद्या की दृष्टि से भी वर सब से प्राच न पुस्त ऋ 
। जिन दिनों gam, रोम, ईरान, अरब. faa, चीन, बल्कि 
[म यूरोप और श्रमेरिका आदि विद्या एवं विद्वानो a 
1 अ्परि चित था; उन दिनो यहां पर विद्याभास्कर अपना 
वका चोन्ध कर देने वाला प्रकाशा पूर्ण रूप से दिखला रहा 
ati इबरानियों में बाइबिल से पहले कोई पुस्तक नहीं पाय 
Ex ३ जाता किन्तु वह भी ६“मूसा” के समय में लिखा गया ह 
` ` ्र्थात्‌ ईसासे १०००--१४०० वर्ष Ga । किन्तु वह भी चर्च 
मान समय की दीघ हाय वाइविल नहीं वाइबिल के कंबल 
दे दस श्रादश--आज्षाय जो बाइविल के अपन कशनानुलार 
ko तूर के पर्वत पर लिखे गये । ये दख आदेश भी लेखनी कागज 
g नवा रोशजाई से नहीं बल्क gad के Wei पर Tar 
l की लियो से । इन्दी दस श्रादेशो को एक वार मूखाने 
| ताइ मौ डाला था जी Ga: इश्वर ने अपना A गुलिया से 
पत्थर के पट्टा पर लिखा । उसके उपरान्त कहाँ २ हरन 
श्‌ | है आथवा बकरी के चमड़े पर लिखने का पता मिलता है, किन्छु 
i फिर भी कांग़ज़ का उपयोग कहीं नहीं पाया जाता। दाहनल 
| नबी की किताब जो fara ५०० au पूर्व fat गई थी-- 
j में मी लिखने का बर्णन पाया जाता हैं जो संभवतः वही चम ड़े 
अथवा fafaat पर है। इन्जील मे भी लिखने का उल्लेख 
है किन्तु किसी काराज़ विशेष का पता नहीं मिलता । यद भी 
` शायद उसी चमड़े आदि पर ही होगा! . न 
x > 


Gurukula - Library. 
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९ A . 
CSR की इंजील का आरंभ और याहना की इंजील का 
ऽन्त 


प्राचीन यूनानो ad मिश्री लोग पेयरण्य नामी aa की. 


छाल पर ही लिखा करते थे । उपरान्त | उसरी aa की छाल 
पच tat से ITF बनाया गया, fa अब तक उसी aa के 
नाम से पेपर्स कहते हैं | मिथ के प्राचीन मीनारों पर भी 
पुराने watt में कुछ लिखा हुआ है और यह अब सिद्ध हो 
चुका है कि ये मीनार सन्‌ ईस्वी से ४--४ हजार वर्ष से भी 


qa के हैं । 


करनैल झाल्काट साहित ने अपने प्रसिद्ध व्याख्यानो में 


विस्फुर युक्तियो खे यह सिद्ध कर दिया है कि faa के बसाने. 


वाले लोग ग्रायावच से ही जाकर बसे थे | 
`~ ~ 

अंग्रेज़ी में पेपर्‌ मार्च Rez, शोर, वोर्ड, बुक, लैटर, पैन 
° f rf मै . प्त { 
इक, आद नास इन अर्थो में प्रयुक्त होते हैं । किन्तु इन स पके 
“पदार्थ बहा Fal को छाल, हिरनो की, खाल पं लकड़ी के 
ते है । तथाच प्रत्येक के विषय में हम विस्तृत अनुसन्धान 
कर के पाठकों की भेंट करते हे. । 


देवर;-फ्रांसीसी भाषा में पेपर, इटालो पे पेरु, लातीनी 


>r SA £ 
स पेपर्स इसक पर्याय वाची शब्द पाये जाते हे । यूनानी भाषा 


के पेपरुस शब्द के अर्थ एक मिथ देशीय रक्ष के हें, जिसके 
i SSR लिखने का कागज बनाया जाता था 
हिन्द में पिप्रा के शर्थ तह के है । पक वह वस्त जो बारीक, 
ल्ला म वनी हे जिस पर कि ग्रक्षर एब अंक लिखे अथवा 
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> | .& छापेजाते हैं । पेपर का टुकड़ा भी पेपर ही कहलाता है ) 
काई तखा छुपा या लिखा हुआ, कोई लिखी दुई वस्तु, कसरी 
को ढाकने को वस्तु. सुलायम, हलको, तहखाता आदि ( देखो 
जान आगल की डिकशनरी go ४६३ छापा लंडन ) 
ataqa यहद लातीनी शब्द “ परि गोमिना” है जोकि 
रोम के “परगोमिस नामी स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है 
| कि वहाँ पर इसका आत्रिष्कार हुआ | भेड़ या बकरी का साफ़ 
किया छुआ चमड़ा, तैयार किया हुआ अथवा लिखने के AVA 
बनाया हुआ? 


LE 


| उक्त डिक्शनरी Jo 2८५ 
| पाचे इसका अर्थ है सूखा, खुश्क, gar देना, या 
|] ४ खुश्क कर देना! जला देना, खुरचना, अच्छी तरह सूख 
Dr b जाना | इसका सूल Beat के " परिशुष्क ” शाब्द से 
| निकला है । “ परि » का श्रर्थ यारों ओर है, किन्तु विशे- 
पण के साथ लगने पर इसके श्रथ बहुत अथवा अत्यन्त 
के हो जाते हैं i “ शुष्क ” ga हैँ जोक खातींनी. 
में शस्तक अथवा सर्तक किंवा शशक दै जिसके «अर्थ भी 


| 
| 

d नै 

ki / “qa के ही हैं । इसका मूल घातु मी शु है जिसका अर्थ 

भी सूखना दी है । 

| Wes उक्त डिकशनरी Jo ४६५ 
J शीट यह आदि में सैङ्सन भाषा झै सीट से निकला है 
} SMX SS A 
Í जिसके अर्थ SHAR हें । उपरान्त यही “साइट” हो गया । 
| 


l 


0. 


ई ; “ , खीडिन वालो ने इसे इस्कुट बना लिया, ओर इसे ही डेविश 
a 
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Ant नाहस्कियाड बनाया।आइसलंड बाल? ने इसे हस्काट 
थिक भाषा gep दिस वनाया गया। जिसके अर्थ 


“ किनारे » के हो गये । संस्कृत में स्कु aig के अथ ढकने 
आदि के हे. nala फेली हुई ढकने के समान, चोड्टा, लम्बा 
रुई के FI का वह टुकड़ा.जो विस्तर पर faga जाता है 
अर्थात्‌ चहर, चौडा काणज़, कागज का SN हुश्रा TEST 
तह किया हुआ, बँधा छुआ, पुस्तक के ग्राझार का बना TA, 
पुस्तक, पुस्तिका चौड़ी पतली कोई वस्तु । 
( उक्त डिकशनरी go ६३८ ) 
PEA सैकिलन भावा में “ बोर्ड » कहते थे, जो 
धाद में “बराड” हो गया जिसके अर्थ चौड़ाई, मेज़, जो चीज 
कि चाड़ी श्रथवा फैली हुई हो। एक लकड़ी: का पतला 'रवं 
Met टुक डा Jas, खुराक, प्रीति भोजन, मेज़ के चारै ओर 
बैठे दुर लोग, AAR, सभा, जहाज़ का तखा, फैलाव 
Tal से ढकनां | 
( उक्त डिक्शनरी go- ) 


SR सूल सेक्लिल भाषा में “बाक” हे, जो 


संभवतः बोरोन से निकला है।जिसके ad हे geet या तह 


करना । पाचीन काल में भेड़ अथवा बकरी के चमड़े से 


पे बनाकर इन पर लिखा करते थे । दूसरा अर्थ हे कोई 
छुपी या लिखी हुई पुस्तक, पचो का जमाव: पुस्तक लिखने 


के तखो की जिल्द । (एए ६९ ) 
लेटर:--इसी VARA भाषा में “लिटर और 
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लैटिन में “लिटर,, वना है। इसके अर्थ हैं तह करता, लगाना । 
पुराफाल में लिखने को रोति यतः अक्षेरो को (AA पग मोम 

गाकर प्रचलित थी. इसी लिये ये शब्द प्रयुक्त किये जाते 
थे । संस्कत में इसके लिये faq 'टातु श्राता है. जिसके अर्थ 
हैं मिलना या पिलाना । लिखा हुआ कोई निशान, छुपा gT, 
खुदा हुआ अथवा चित्र की मांति faa हुआ, जो छि मानव 
शब्दों ध्वनिया को प्रगट करते के लिये काम में लाया जातां 
है । कोई लिखी अथवा छुपी हुई वस्तु; टाईप, gA दान्त 
HAW लकड़ो के ऐसे चिन्ह जो पुस्तक आदि के छापने में 
काम आते Ë| 


ut 


५५ 


( उक्त डिक्शनरी Yo Bes ) 
राइट!--यह शब्द वस्तुतः सेक्सिन भाषा में "रेटन” 
था, miga में “रेहताजिस” था. जिसके श्रथ लिखने 
के होते हैं। संस्कृत में fig है जिसका अथ काटना, सोदना, 
लेखती से VITA पर HR बनाना, लकड़ी AJA पत्थर 
पर कुछ खोदना, FINA अथवा पत्थर पर अक्षरा का वना 
कर दिखाना, उत्पन्न करना और लेखनी की भांति लिखना-| 
(उक्त डिक्रानरी प्र = 


७6 


चैनः--सैक्लिन में “पिन” डैविश में “पन” श्राइस्लेएड 

में “ पत्नी ” लेटिन में “ Gary कहते हें । इसको पुराना 
आकार हे कटन” । यूनानी में “प्जिउने,, ओर संस्कृत में इसे 
त * कहते हें इसका श्रथ है भुजाओं द्वारा उडना | वस्तुतः 


. #संस्क्रतमें उड़ने वाले पक्षिय्रो को “पवी” भी कहते हैं । 
इसका अभिप्राय मी यही जान पडता है । अनुवादक 
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इसके अथ पर % अथवा “am के हैं पकन ऐसा पर जाः 
लिखने के लिये काम में लाया जाता है। ये पर ME अथवा 
सोने के भी बनाये जाते है | 
( उक्त डिक्शनरी Jo ४०३ ) 
इंझः--डच लोगों में “eazy जमना ,में “कार्टिट! 
पुराने awat मै “afara atat में ''काटिन्या? 
र ले टन को भाषा सै “टिएटा” कहा जाता है। यह 
शब्द “रिङ्गो" से निकला या निकाला गया है, जिसका श्रथ 
है रंगना। इसी से ago या रिङ चर आदि शब्दों 
की aff हुई है। इसका अथ है काला, रज या पतला सा 
अरकं जो लिखने श्रथवां छापने में आता È | प्रथम २ इसका 
अप केवल “काला” थो । जो अब प्रत्येक प्रकार की रॉशनाई 
के लिये प्रयुक्त होने लगा है । 
( पृष्ठ ३७० ) 
चीन देश सें ann रई से बनाया जाता है। कुछ 
लोगों का यदे भी मत हे कि कागज़ सब्र से पहले चीन में 
निमाण हुआ। चमड़े का कारज५--६ सो ag तक रह्‌ 
सकता È| , 
री ‘TH FR ‘qua ' pt 
किताब ee ae aan aut Gee 
S 9 T तौर, तस्तोर, मुरातला, 
oak pons के as a me ad ७, RAN कौ “पर” ही 
आदि पत्तियां के परी से ही बन pi Pe 
t बनाई भी जाती हे | - 
१ -अनुवादक 
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spw तहरीर, aa, जिल्द, सहीफा, आदि शब्द इन्द 
spit में प्रयुक्त होते हैं । 

फारसी में बंद, कागज, नामह, उस्ता. दसातोर, पोस्त 
चर्म, भी इन्हीं अथौ के लिये निर्मित किये गये हैँ । 

oq हम ymaa के विषय में faam करना 
चाहते हैं कि यहां पर लिखना कव से चला हैँ। यहां के 
लाग वेद के प्रकाश हाने अथका इससे कुछ at बाद लिखना 
पढ़ना जान चुके थे। किन्तु जब देखा जाता है तब शात 
हाता है कि यहां भी इसी प्रकार की५्वस्तुओं पर लिखना 
प्रारंभ हुआ। जिन पर कि अन्यत्र हुआ । हां, अन्य देशों की 


tat saad में इस काम के लिये प्राङत साधन अच्छु 


और बहतायत से प्राप्त हाजाते थे। भाजपत्र, ताड़पन्न, छद, 
पर्ण, पत्र, पलाश, दल, बर्ग, छदन, पल्लव, किसलय विस्तार 


faan आदि ४६ पत्र, शाख एवं छाल आदि के श्रो में 


दी प्रयुक्त किये जाते हैं। इन ,में से कई एक पत्तियों के परा 
लिये भी प्रयुक्त eta हे । 


( देखो मेदिनी कोष आदि ) 

AW पत्र, शिलालेख, कगेल, चर्म, कार्पास, वस्न, पुस्तक 
wa आदि नाम उन विविध वस्तुओं के हैं कि जिन पर 
लिखा जाता है। खाल, छाल, अलसी, दूत की छात्र, रेशम 
सूत, पुराने कपडे के चीथड़े, टाउ, आदि सब चीज़ ऐसी 
है कि जिनसे उस समय के लोग कांग्रज़ बनाया करते थे । 
स्योलकोटी एवं कशमीरी कागज़ ता सवत्र प्रसिद्ध ate 
इनके ्रतिरिक्त भारत के और मी बहुत से नगण में प्राचीन 
समय से कागज़ वनता आया है। इन में से ematet 
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कशमोरी एवे क्रिशनगढ़ी अधिक नीमन और ferme 


है। अब तक सोजपत्र और ताइपत्र पर भी agza स faa 


हुए पुस्तक मिलते हे जिन में से कुछ तो aga ही प्राचीन 
कालक है। 


> TU 
अद म' अध्याय विभाग के fet एक शब्द चशे 
आता! हे । इसी शब्द से फारली मै “बर्ग” बता है । पुरानी 


फारली में यतः 'क और 'ग” का णक हो रूप है, इल लिये 
इसी वर या वरग से र्र a “बकु” हो ना है। जत 
VET पत्रो से कागज कनाया सथा, तव उसका नाम 'कर- 
तास" हुआ। यह शब्द भी संस्कृत के “कर्पास” से बना 


हुआ है संस्क्कत में का न > > १ 
eat है. सं में काग़ज़ को कर्गल कहते हैं, इसो 


से फारसी का काग़ज़ बना है । फारसी के दस्ता एवं: 
AAR का अपबो मै दातीर और spardic. कना È | 
इखो के साथ'फ़ारसो की “shear भी संस्कृत के अवस्था 
अथवा उवा शब्द का विकृत रूप ही ज्ञानना चाहिये, जो 
RaW के अर्थो में प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत की कथा 
कविता, ga कवि आदि शब्दो से ही मिश्र के कनी AT 
अरवी के कुतव आदि ATTI आकार प्रतीत होते E | 


QARAY के किष्किन्धा कायल मै RAR अथात्‌ जोन्धरी ` 


के खेत का वर्णन पाया जाता है और कोत में 'लेखनी' कलस 
इत्यादि लिसन है । इससे वित्ति होता है कि atun में कलम 
किसी लिखने की वस्तु का नाम है मोर बह अन्यान्य वस्तुओं 
के साथ atleast का भी बनाया जाता हे ।इसी सेवह मी सिद्ध 
होता है कि तांड के विना अन्य HAC पर भी उस समयः 
लिखा जाया करता था । इस a 
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इस" जगह पर हम बाइबिल के एक वाजय की ओर भी 

पाठकों का ध्यान आकर्षित करना उचित सममते हे । उसमे 

लिखा है कि “जब आदम ओर हंघा को अक्क आइ कि हम 

नगे है ओर अपने नगेज से awa तो उन्होंने त्र जीर के 
पत्तो को सीकर अपने लिये लुंगियां बनाई । 

( उत्पत्ति बाव ३ आयत ७ ) 

राज कल के पढ़े लिखे यह खुत कर हंत देंगे कि अंजीर 

के पत्तो की लू गियां ! मगर भाइयों [ आरम में Zul के पत्ता 
a ही (रेशम आदि की ) लुगियाँ बनता हूँ ४ 

वेदिक समय की खोज 


१००० वर्ष :--रामानुजाचार्य--जों afiat के आदि 
शुरु हुए हँ-चैच शुक्ला ५ मी संवत्‌ १०१० विर को उत्पन्न 
हुए । उस समय को प्रणाली के अनुसार वेद TH शास्त्र का | 
अध्ययन किया ) डपनिषद्‌ oa वेदान्त Gat पर भाष्य लिखा 
जिसमें कि स्थात २ पर वेदों के प्रमाण उद्धत किये । इससे 
सिद्ध है कि वेद एक इज्ञार से उधर के ga कि इधर 
के i ` e ` 
२००० वर्ष:--महाराज विक्रमादित्य देदिक म के अजु- 
यायी थे। उसके समय की पुस्तकों में बेद मंत्रों का प्रमाण 
विद्यमान है । बल्कि उस समय आयुवेद के चरक एवं सुश्रुत 
आदि पुस्तक भो चत्त मान थे। उस समय ज्योतिद्या न्य 
जो कि वेद के अङ्गो में से एक दै-अच्छो उन्नति पर थी | 
विक्रमादित्य को हुए २००० AY के लग सप दोडा हे ।वर्षोकि 
इस समय उसका GAG १६५२ चल रदा a1 
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राजा शालिवाहन का शाका-जो इस समय १८१५ ह~. 
उसके राजत्वकाल में भी वेदौ का खासा प्रचार था और बह 
wa भी वेदिक मार्गानुगामी at | 

_ राजा चन्द्रगुप्त ate उनके मंत्री चाणक्य ऋषि वेदों 
के मानने वात थे, जिनके हुए आज़ २२०० वर्ष होते हैं । 

1 ) (चाणक्यनीति ever है) 
r3 ०००प ; - महात्मा बुद्धद--जो मसीह से ६००्घष' के लग 
a पूर्व उत्पन्न हुआ, उसने भी अपने जूतों में वेदों का 
उल्लेख किया è (बोद्ध सूत्र ध्रध्याय १) 

उस समय वाम मार्ग आरंभ हो चुका था । लोग देयः 
Wat पर--यादशी शीतला देवी ताडशः खर घाहनः--की 
इकति के agate मद्य मांसादि asgat के सेंट चढ़ाते ओर 
SAR दारा खयं इन निषिद्ध बस्तुओ के सेवन करने वाले 


बनते थे। तथाच लिखा हे जब पुरोहिता का पशुओं 
| तथाच लिखा हैं “बुद्ध ने जव पुरोहित को पशुओं * 


१ BSR करते देखा तब कहा कि तुम यह दुष्ट काम 
करते हो? इसे त्याग दे! । MAM ने उत्तर दि 
हमारे पूवज करते थे ign 
AR रते थे और शास्त्र में भी अनुकूलता पायी 
1: ५ 4 तब बुद्ध ने कहा कि वेदा में जीव fear का निषेश्र 
ड 3 SER a wha आदि मांस नहीं खाते थे | 
z खाग भोग बिल्लास में पड ग j 

एज : ल ड़ गये, तब से मांस 
ay ओर मांस का हवन करना प्रचलित zat क्षे? 
| (वुद्ध को अंग्रेज़ी ज्यैवनी ) 
STAY थस्मिक सुत्त--न tala पुस्तक मे या उत 
“-नाभी ale 
बात का वर्णन पाया sate; ˆ SSS oe 


; mei .अबुवादक 
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राजा Meee प्रसिद्ध वेदाऊुयाची हुआ है, जो 
अत्यन्त धर्सं परायण एवं अश्लिहोत्री था | उसने adie सें 
८8५ वष पूव लोहे का एक स्तम्भ ढलवा कर अपने MRI- 
स्तम्भ के रूप में गड़वाया था । यह स्तम्भ अबतक राय 
पिथोरा के बुत खाने देहली मे वत्त मान हैं | 

( बंगाल ऐशियाटिक जनल नं० ७ ) 

राजा सेमक भी--जो बुद्ध ले ५-६-लो वर्ष ga हुआ है-- 
वेदों को ईश्वरीय-ज्ञान मानता था और वैदिक arden दृढ़ 
अचुयायी ar 


सोमित्र-जिसे जोन्स के कथनानुस्ार २४०६ वर्षा होते 


` 


ह--के राजस्व काल में भी वेद वत्तमान थे और उनके 
अनुकूल आचरण हाता था | 
सूखा नवी से पूर्व भारत में वैदिक धर्म्मं adma था 
att लाग यथा शक्ति उस पर आचरण करते थे । 
{ मजुस्स्ति का अंग्र ज़ी agar ) 
Tose 
४०००वष :--ज़िन्दओस्ता--जो पारसियों का चार हज़ार 
वर्षा से पुराना पुस्तक हे--में fata प्रकार से वेदों का 
उल्लेख आतः हे । 
दोमयष्ट के अध्याय में अथर्व वेद्‌ का नाम आया है और 
एसा ही अन्यत्र भी कई Val पर अंगिरस. ऋषिका बर्णन 
। तथाच उसका श्रविकल भावार्थ यह है “ऊष्णोछु ने 
राज्यामिमान में अथव वेद जिसके आरंभ का मंत्र शन्नो 


देवीरभिष्टय आपो wag पीतये श'यो रभि- 
§ ३ 
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aaga: है। अपने राज्य में बन्द कर दिया, इसलिये 
होमयष्ट ने उसे सिंहासन से उतार दिया” 
_ ( होमयष्टाध्याय आयत १८) 

इस पर प्रोफ़ेसर :'हाग” महाशय ने भी वेद को ठीक 
बताते हुए लिखा हे “कृष्णान का ऐसा ही ada भारत के 
प्राचीन पुस्तकों में आया दै” 

| ( ऐतरेय ब्राह्मण ३-२६ ) 

ऐतरेय ब्राह्मण 'के विषय में उपर्युक्त महाशय कहता हे 
कि यह पुस्तक संभवतः मसीह से २०००--२४०० बर्षौ के 
मध्य में बर्तमान था। 

( मेडम ब्लोटिस्की कृत तहकोकात जंगलात हिन्दोस्तान 


_ Fo २१७ ) 


_ व्यास एवं जैमिनी भी--जिनके हुए किसी प्रकार ४००० 
वर्ष से कम नहीं हुए--अपने Gat में वेदों को ईश्वरीय शान 
स्वीकारते हैं | तथाच व्यास जी अपने रचे वेदान्त अ० १ पा० 
१ सू० ३ में लिखते हैं क्रि वेदों का आदि कारण होना भी 
ईश्वरीय सत्ता का यौतक ५ है। क्योकि इतना सर्वग पूणं 
वाह्य एवं आन्तरिक शानो का मूल-वीज --किसी सामान्य 
मनुष्य से संभव नहीं है, मलुष्ययतः NETA हैं । इस पर 
भाष्य करते हुए २२ सौ वर्ष बीता कि स्वामी शंकरांचाय ने 


लिखा कि » जो निखिल विद्याओं के भण्डार एवं प्रकाश युक्त 


ॐ शास्त्र योनित्व\त्‌। 


ae NS } 4 
। महत AAT: शास्त्रस्यानेक विद्या स्थानों पव' हितस्य 


प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावयोतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य यानि: कारणं ब्रह्म 


= 
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एवं श्रथों के प्रकाश करने वाले सवश्व ईश्वर केशान रूप अक 
aa: सामाथव का कारण ब्रह्म है । क्योंकि ऐसे सवंगुण नि- 
धान बेदों का ads ईश्वर के बिना अन्य किसी से भी होना 
असंभव दै । इसका हेतु यह है कि वेद सब पदार्थो को सूर्य 
की भांति प्रकाशित करते ओर सब विद्याओं का मूल हँ । 
भारत में भी वेद, रामायण एवं मनुस्मृति का उल्लेख 
पोवा जाता है; किन्तु मनु, रामायण अथवा वेद में महा ;भारत 
का वर्णन बिल्कुल नहीं पाया जाता | 
- भारत आदि पर्व Ho १७ श्लोक० २२ 
रामायण--जो महाभारत से (बहुत पहले का पुस्तक है- 
में भी वेदों का वर्णन है। ( बाल काण्ड सगे १५ श्लो० २) 
यह हम स्पष्ट साक्षियां से सिद्ध कर चुके हैं कि रामायण 
= लाख वर्ष से पुरानी है । ्रतः वेद रामायण से बहुत ही 
प्राचीन हैं । z 
मचुस्मृति-जो रामायण खे मों प्राचीन पुस्तक. है -का 
रामायण में वणन आता है. किन्तु मजु में बिना वेद के श्रन्य 
किसी पुस्तक का उल्लेख नहीं 21 एक दो स्थल तो क्या 


समस्त मजु श्रुतिवाद से पूरित दिखाई देती है। मनु का 


समय हम इसी पुस्तक के पूर्वाध में निर्धारित कर चुके 
हें । रतः वेद मनु खे भी प्राचीन तम हें । 
: सूर्य सिद्धान्त में न मनुका उल्लेख है श्रौर न रामायण 
आदि इतर किसी ग्रन्थ का वर्णन है तथा न ही डसने किसी 
.नहीडशस्य ma स्यग्बेदादिललक्षणस्य' सर्व गुणा न्वि॥ तस्य 
$श्ञादेन्यतः संभवोऽस्ति | इत्यादि i 
सर्वेशाद मच्या 
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चासिष्ठ तो ७--८ सौ वर्ष से पुराना हो नहीं सकतो. क्यो कि 
उसमे जिन सिद्धान्तो का वर्णन है, वे शङ्कराचाय केही | * 
किसी चेले की मनः कल्पनाश्रों के परिणाम भूत हैं। ऐसी ही | 7 
रामतापनी एवं गोतापनी उपनिषदे” हें। जिनका कि दारा- 
शिकोह ने फारसो में उल्था किया था। a, 
वत्तमाने रामायण में सात काण्ड पाये जाते हैं । यद्यपि. 
इस पुस्तक की भूमिका में ही स्पष्ट लिखा है कि sate: | 
काण्ड है । सातवां उत्तर काण्ड किसी सामायण प्रेमी ने 
याद में परिशिष्ट रुप से मिलाया है। यह एक योग्य ऐतिहा- 
सिक के कथनांनुसार वस्तुतः उत्तर काण्ड ही है-इसका Y 
मूल रामायण से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
दिवंगत बावू हरिश्चन्द्र भी लिखते हैं कि “ उत्तर काण्ड 
Ret सग में यह लिखा है कि उत्तर मार्गच क्रषिने बनाया, | ' 
यह भी एक आश्चय की बात है। इससे तो।अंग्रज्ी विद्वानो 2010 
का सन्देह और भी बढ़गया है,, । | 
| 
í 


(१० १ छापा बांकीपुर ) 

रामायण वस्तुतः ६ काण्डौ में समाप्त हो जाती है। 
आदि काण्ड में रामचन्द्र जीका जन्म और अन्तिम युद्ध ~ 
काण्ड में उनकी मृत्यु का समाचार मिळता हे और बड़ी 
डत्तमता से समाप्त किया गया है। फिर मालुम नहीं उत्तर 
की क्या आवश्यकता समभी गई और उसे zit स्वीकार 
किया गया ?। "TCR 

प्रोफैसर ग्रिफ्थ महाशय कहता है कि “रामायण सात ' 
कारो में विभाजित की गई है किन्तु कवित्त्व शक्ति, ca! 
काव्य शैली छुटे काण्ड में ही समाप्त हो जाती है और यह 
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| विश्वास करने के लिये बहुत बडी गुंजायश है कि सातवां 
। ४ यण्ड पीछे की मिलावट हे। 

yf ( देखो अङ्गरेज्ी To की भूमिका) 
रामायण के उक्त छुः काएडो का ब्यौरा इस प्रकार है-- 


ह| ५ | >> ला | दोपक HH 
ee 5 नाम काण्ड खगे | खछोक संख्या | संख्या 
pa | ar 
१ | बालकाड o | २२४० १५० 
y रु २ , आयोध्याकांड | °| ४३५० | ५० 
३ | अरण्यकांड । ० | २३५०. | ५० 
४ | किष्किन्धा कांड | o| २२५० | ५० 
५ | सुन्दर कांड | „| २७५० | we 
> ६ | युद्ध कांड ie ५७३२ । १३२ 
| योग ६ | e! R&R YER 
| यह बात सर्व प्रसिद्ध एव बुद्धिमातों को मानी हुई बात है 
| कि रामायण के सब मिला कर १८००० श्लोक हैं । इस लेखे 
४५. » के अनुसार १७८२ श्लोक अधिक अथवा ्र्ति्त समझन 
anf) इसके रचना काल में रामायण के श्रन्तगेत इससे 
4 अधिक और कुछ नहीं लिखा गया कि राम चन्द्र जी का 
l जन्म चैत्र शुक्ला नवमी, पुनवंखु नक्षत्र, कक लग्न, वृहस्पति 
{ ad चन्द्रमा के संयोग में हुआ be 
| ( बालकाएड सर्ग १८ श्लोक ८१० ) 
|| + क मर कई. 


® ततो यज्ञो समासेतु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः ! 


wipe 
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तथाच अभीतक आर्यावत्त Asa दिन-रामनवमीं को= , | 
हिन्दू लोग पवित्र दिन खमभले और त्योहार मनाते:हैँ | a 
किन्तु » रत में लिखा है किः --- a Cf 
‘a Oo सर A ce 
ज ता छापरथा। सन्धो रास; शस्त्र भूतावर!। 
Lo ~ Q 
असकत्‌ पाथिवं नशं जधानामष RRE: ॥ 
| (पर्वः १ अ०२) r 
$ 5 
‘ अर्थात्‌ चेता,एव द्वापर युगकी aha में शस्त्र धारियों 
के शिरोमणि रामचन्द्र हुए जिन्होंने अत्याचारी राजाओं | 
और दुष्टों का मार कर सत्य की रक्षा की |... | 4 ६ 
कितनेक ऐतिहासिक लाग रामायण का समय इतना 
कम कर देते हे कि इसे भारत से भो पीछे का बतलाने | 
लगते = | किन्तु हम इसे हठ अथवा पक्षपांत के बिना और ( 
कया कह सकते हे? सुतरां महाभारत में राम जी का हाना a 


~ 


अता एवं द्वापर की सन्धि में वर्णन क्रिया गया है, और | 

उदाहरण के लिये रामायण का आंशिक वर्णन भी लिखा 

गया है। केवल इतने मात्र में प्रसंग) के समाप्त नहीं कर 
ततश्च डादशे मासे चैत्रो नावमिके तिथ) cy || 
नक्षत्र ऽद्ति दैवत्ये स्पोच्च संस्थेष पञ्चसु। ` 
अहेष्‌, कर्कटे लग्ने वाक्यता चिन्दुना सह ॥ 8 ॥ | 
प्रोद्यमारे जगन्नाथं सवलाक नमस्कृतम्‌ ।: त 
कौसल्या जनमद्रामं fsa लक्षण संयुतम्‌ ॥१० ligt os | A 
कका 00 (हू एम: 3 अनुवादक 
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५| „ दिया गया बलिकि जहाँ sate भोजी राजाओंकी सूचीदी है वहां 
। ` पर रामचन्द्र का नाम भी दिया गया है।अतएंव किसी 
ˆ अकार भी ये दोनों पुस्तक सम कालीन नहीं और न रामायण 
भारत के वाद की रचना ही हें 
पादरी विण्टली” महाशय ने लिखा हे कि रामायण और 
रामचन्द्र Al समय इसासे &५० वर्षे पूव का हे” 
कनल टाड महाशय ने! लिखा है कि “रामचन्द्र जी ईसासे 
११००बष पूच इप हें? 
मिस्र “्रोडस” नामी रामायण के पूर्व अचुवादक ने 
॥ ५, लिखा है कि मेरी सम्मति मै रामचन्द्र जी ईसासे १३०० 
| वध पूच हुए हे! 
| बल्‌फ डे” महाशय की भी यही सम्मति है कि राम- 
|| £ चन्द्र जी इसासे १३०० वर्ष पूर्व हुए । 
Q ~ शक और ऐतिहासिक महाशय का कथन है कि राम- 
चन्द्र का समय ईसासे १८०० वर्षा पूर्व का है । 
l सरबिलियम जौन्स-कहते हैं कि रामायण ईसासे 2028 
न वष पूर्वे लिखी गई थी । 
-EE हम इसी पुस्तक के पूर्वार्ध मै सिद्ध कर चुके हैं कि 
| ७५ महाभारत का समय ४३३३ वर्षा के लगभग है, इसलिये 
रामायण aga ही अ्रधिक पहले की है । ग्र्थात्‌ 
| रामचन्द्र जी द्वापर एवं त्रेता की सन्त्र में हुए । इस लेखे 
से द्वापरके ८९४००० वष, कलियुग के अबतक के ४8३४ वर्ष 
मिला कर रामचन्द्र को हुए अवतक ८६८888 वर्षा व्यलीत 
हुए । 
stata के समस्त ज्योतिषी एक मत होकर कहते हैं 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MS _. 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १९३८ ) 


any Í 
'कि रामचन्द्र जी का हुएम लाख वष वीत छुके हैं यह ., 
मत केवल ज्योतिषियाँ का ही नहीं बल्कि वत्तमानकालखिक | 
रामायण के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी अनुवादक “ग्रिफू थ” ने भी कहा E 
है कि रामायण एव एलियड जैसी पुस्तकों में हमे अपने | 
विचार से ज्ञात होता है कि वे अत्यन्त ही प्राचीन सृष्टि से | 
सम्बन्ध रखती हैं। जैसे हम बम्बई नगर के किसी घर में. | 
घुसे वैसेही हम इस. में भी प्रवेश करते हे यद्यपि बहुत से. | 
रंग अबतक भी ताज़ा मालूम होते हैं और उन पर बरवादी | 
का कोई निशान दिखाई नहीं देता जो कि हमको उस समय | 
की याद्‌ Rad, किन्तु यह हमे अवश्य मालूम होता है कि ? | 
न सो ये हमारे समय के हैं श्रौर न हमारे बाप दादो के समय | 
के; बल्कि हमारे और हमारे asa अर्थात्‌ रामायण के मध्य | 
मे असीम समय पड़ा हुआ हे ” 


( अंग्रेज़ी रामायण की भूमिका ) गा 
अष्टाध्यायी । हि 
यह व्याकरण का ग्रन्थ प्रसिद्ध विद्वान्‌ “पाणिनि” को पक 
3 


रचना है। यह पुस्तक आदि से अन्त तक सूत्रों में रचा . .. 
गया है। इसका रचना काल बहुत पुराने युग से सम्बन्ध (! . 
रखता है । इस पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट हे कि यह आठ | 


अध्याओं में विभाजित करके रचा गया है | 2 j 
| | स्य 
So Go| पाद्सं ० सूज सं० विवरणे a 
पक टि hy oa i 
१ | 8 | ३६४ ` समस्त अ्रष्ट/ध्वायी 
२ ४ 


२६८ - | मे ८ अध्याय, ३२ पाद 
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। ( १२६ ) 
| ६३१ । पव ३३९६ सूत्र है । 


NiO MH ७८ a 
, ०८ ७ ७८ ०८ 
बट 
१७. 

१८ 


२८६६. Eee 
Í 


योग ८ | ३२ | ६६8३ 


३ त्रीणि सूत. सहस्राणि तथा नव शतानि च। 
| घणएवति हि सूत्राणि पाणिनिः कतवान्‌ स्वयम्‌। 
| au ब्रिज महाशय कहते हैं कि पाणिनि-जो संस्कृत व्या 
i करण मै चोटी का विद्वान्‌ हुआ है--का व्याकरण पुस्तक 
aga ही प्रसिद्ध है, और कहा जाता है कि यह बौद्ध मत के 
P संस्थापक से कुछ पूर्व दुआ है । 

| " ( भारत का संक्तिप्तदतिहांस Jo २३७) 

“फन इन बातो का स्पष्टीकरण हम इसी पुस्तक के Gara 
al 4 में कर चुके हैं, और यह सिद्ध कर चुके हैं ऐसे सभी प्रश्न - 
E A सिर पेर के होने से व्यर्थ ही हे। 


त ea भास्कराचार्य 
ई इस प्रसिद्ध विद्वान्‌ के रचे हुए निम्न लिखित पुस्तक उप 
। wer होते हैं । 
+ १ सिद्धान्त शिरोमणि २ गोलाध्याव ३ वीजगणित ४ 
कर्णं कौतुहल ५ लीलावती | 
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यह विख्यात दार्शनिक १०६० शाका के लगभग, दक्षिण 
देश के बद्र नामी नगर में “ महेश्वर” ब्राह्मण के घर उत्पन्न (| 
हुआ था । इसके विषय में “लेथब्रिज” साहिब लिखते हैं कि 4 / 
“ज्योतिविंद्या में एक और भास्कराचार्य नामक महा विद्वान्‌ | 
१७०० ईसी के लगभग दक्षिण प्रान्त मै वदर नासी नगर में | 
उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि उसने गणित बिद्या का एक ऐसा = 
शुरु निकला था जो वत्त मान यूरोपीय “जज्ञैयात” से aga i 
कुछ टक्कर खाता है | (परिशिष्ट १ पू० २३७ ) 

इसके रचे हुए लीलावती नामी पुस्तक का फारसी श्रजञ- | 
वाद प्रसिद्ध विद्वान फैजी ने अकवरशाह के राजत्वकाल मं 2 ६ 
किया था । इस अनुवाद को भूमिका. में फौज्ञी ने लिखा. है कि | 
इस पुस्तक का रचने वालो प्रसिद्ध विद्वान भास्कराचार्य्य 
हे जो गणित विद्या में अपने समय अद्वितीय पण्डित था । यह | 
महाविद्वान्‌ दक्षिण देश के बद्र नासी नगर का रहने वाला था हे 5 
यद्यपि इस पुस्तक की रचना मिति--रुचना काल--का कोई | 
ठीक पता नहीं है तथापि “ कर्ण कुतूहल” नामक एक दूसरा | 
पुस्तक है जिसमें नक्षत्र के समाचार लिखे हैं। उस पुस्तक | 
में इसके रचे जाने की मिति लिखी है कि गह पुस्तक शांका ९ 
शालिवाहन के - जो उस aaa भारत में यत्र तत्र सर्वत्र * | 
प्रचलित था--११०५ मे लिखा अथवा समाप्त किया गया । | 
उस वष से अब तक ३२ वर्ष व्यतीत हुए हैं' जोकि चान्द्र वर्ष | 
के 88५ के बराबर हैं | मानो सब मिला कर अबतक ३७३ वर्ष हो 
इस पुस्तक को बने हुए | रक मी 

लीलावती के फारसी अनुवाद की भूमिका Ja पुसत- $ 
कालय आय समाज मुजफ्फर गढ़) 7. ८ Jace | 
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A 


X कर्ण कुतूहल में भास्कराचाय ने अपने आपको “ HEA 
>“ waa” लिखा हे । इससे निश्चय होता है कि इनके पिता 
| का नाम ग्रहेश्वर थाओर पुस्तक के रचने को वर्ष ११०५शाका 
& | 

लीलावती नामक ग्रन्थ उसने अपनीं प्रिय पुत्री के नामसे 


बनाया था किन्तु कुछ लोगों का मत हे कि उसकी पुत्री ने 
स्वयं इसकी रचना की थी । 


पज्च तंत्र । 

४... - पञ्चतंत्र एव हितोपदेश, ये दोनों ग्रन्थ राजनीति:विष- 
यक हैं | इनमें “अरजानन्द्‌” नामी राजा का--जिसका मंत्री 
वररूचि था—चर्णान = | 

E ( देखो तंत्र ४ का आरंभ ) 

७4) ~ महाराजा चन्द्रगुप्त और चाणक्य नीति का भी, इसमें 

i उल्लेख।पाया जाता È | 
l र “( देखो कथा का आरंभ. ) 
नन्द्‌, चन्द्रगुप्त, एवं चाणक्य का समय सुस्पष्ट है । अतः 
यह ग्रन्थ--पञ्चतंच--उनक्ते उपरान्त बनाया गया यही निश्च 

i य किया जा सकता है। विक्रमादित्य का इसमें काई उल्लेख 

í नहीं पाया जाता और न किसी नवरत्तान्तगेत विद्वान्‌ का 

| ज़िक्र है । इससे मालूम होता है कि यह पुस्तक विक्रमादित्य 

| से ge लिखा गया था । 

ईरान देशाधिपति नौशेरवां की आज्ञा से ईखी सन्‌ 

j ५३१--५६६-- अथवा विक्रमी संवत्‌ ५८८-६५६ में पण्डित 
वज वेने इसका पहलबी भाषामै agate कियाथा | तद्नन्तर . 
z Gurtkula Library 
Kangri 
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“सखार की लगभग सभी प्रसिद्ध एवं प्रचलित भाषाओं में इस 
का अनुवाद किया गया । इसपुस्तकके Baw का नाम “विष्णु a 
शर्मा” है जो.राजा “अमरशक्ति” उपनामक सुदर्शन के राजत्व री 
काल में हुआ है । राजा अमर शक्ति दक्षिण देश के “agar 
पुर” नामी नगर का राजा था । इसी पुस्तक का सार भूत 

_ वर्णन हितोपदेश में किया गया है । शाहनामा में फरदूसी 

ने भी इसका उल्लेख किया है | E 

मुद्रा राक्षस । | 

_ इसमें उस राज्य क्रान्ति का वर्णन है किजिसमे मगध देश >. 

x नन्द्वंशके स्थान चन्द्रगुप्तको राज्यश्री प्राप्त हई है। पहले 

मंत्री का-जो नन्द को मार कर स्वयं राजा बनना चाहता था Ve 

चाणक्य की चाला से घोर पराजय हुआ और चन्द्रगुप्त राज... 

सिंहासन पर धिराजा । प्रसिद्ध विद्वान्‌ “ विखाशद्‌त्त ने” ( A 

चाणक्य के मनोरन्जनार्थ इसकी रचना की थी। इसका रचना . ! 

काल ईसासे लगभग ३०० वप पूर्व माना जाता है ! चन्द्र 


| 

गुप्त का राज्यारम्भ एवं इस पुस्तक का रचनाकाल प्रायः | 

एक et है । E 
; ( भारत इतिहास परिशिष्ट प्रथम पृष्ठ २३७ ). छः: 
चन्द्रणुप्त ने २४ वर्ष अर्थात्‌ ईसा से २६१ वर्ष पूर्व तक . ८ 

बड़ी सज घज के साथ राज्यशासन किया | i 


(भारत का संक्षिप्त इतिहास go ३६ ) 
गृहलाघव | 
यह ग्रन्थ ज्योतिष, विषयक है । इसकी रचना १४४२ शाका 


~ 


शालिवाहन में हुई है । 
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ताजक | 


यह पुस्तक पण्डित नीलकन्ठ नामी प्रसिद्ध विद्वान्‌ का 
बनाया हुआ है जो गणित एवं फलित दोनो शाखा्र से 
सम्बन्ध रखता È | इसकी रचना १५०६ शाका शालिवाहन में 


हुई है । 
महत्त 1चन्तामाण । 
यह ग्रन्थ पण्डित गरेशदेव की रचना है। यह और इनहाँ 
के रचे 'जातकाभरण” “MARAR NAJAR लगभग 
एक ही समय के हैं। इसका लेखक पण्डित नीलकंठ का छोटा 
भाई था | इनमें से मूहत्तचिन्तामणि शाका १५२२ एवं जातका- 


लङ्कार शाका १५३५ में रचे गये थे । 


. दिन और रोत की अटक्रल लगाने का 
नियम : 
जिस समय सूर्योदय हो, उसे यदि gaa किया जाय 
तो गुणा का फल रात का परिमाण निकलेगा । जिस 
समय सूर्यास्त हो उसे यदि दो से गुणा किया जाय तो गुणा 
का फल दिन'का परिमाण होगा; यथा सूयं यदि ५ बजे उदय 


हो तो रातका परिमाण १० घन्टा AMI सूर्य यदि eb वजे 
अस्त होतो दिनका परिमाण १३ घन्ट! होगा । 
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~ A is Ss ~ 
विक्रमी संवत्‌ से पूव की ऐतिहासिक ५ 
घटनाओं का लगातार AAT s | 


निरूपण । ` | 
ae | 
संख्या, नाम घटना विक्रम से पूव | 
| | 
PIRRE सूत्री का समय Risdon y | 
२ | महाराजा युधिष्ठिर का समय' | २३८० z | 
३ | व्यास मुनिका समय” | २३८० 2: ७ जा | 
७ `| श्री कृष्ण जी का समय २३८० k É 
५ जैमिनि पुत्र परीक्षित का समय । २३४३ nws | 
द जरदश्त नबी का समय २३४७ H Es | 
७ | गोनरदःकाश्मीर का प्रथम राजा । २३२० » | 
८. | नैनोल के राजा की खी ने भारत | g | 
पर आक्रमण fear: | २००० ' 8: 581 
8 | मिश्रके राजा-स्टाटस ने भारत 
| पर आक्रमण किया और गंगा 


तट तक आया । or "८४ 
१० | चौहान क्षत्रियोँ के पुरुषा का जन्म tyo . be 
११ | रोमक सिद्धान्त लिखा गया | ६५२ » 
१२ | दारा का युद्धः $E | Yoo Fw” 
१३ ' शाक्य सुनि गोतम बुद्ध का जन्म | ५०० . ” 
१४ | नन्द वंश का प्रारम्भ | ४७५ $ 
१५ । महाराजा गोहा का विवाह | 2७९ छु 


कक 
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$ A १६ सम्राट्‌ सिकन्दर की चढ़ाई | २७५ » 
| २७ । महाराजा चन्द्र गुप्त । रदे 5 
। १० ' महाराजा श्रशोक# | २६३ 
१३ | शंकराचार्य का प्रकाश-बौद्ध मत | २२३ ७ 
|| । का हास । 
oe f २० | भतृहरि | yo » 
|| हि 
Beene घटना जो विक्रम के | संवत्‌. विक्रमी में 
FE E पश्चात्‌ चाठित gz! । 
॥ ‘ie 
| रै | विक्रम का सिंहासनारोहण ` Bilin de fae 
j| 2 | द्वितीय शंकराचाय्य २२ क 
) (( ३ । ईसा मसीह | ५३ a 
ˆ ४ ¦ शाकाशालिवाहनकाआरंभ रश! o 
१ ५ | बज्ञभीराज्य का आरंभ | २०१ 3 
। ६  अरदेशर ईरान का राजा इआ २३ ? 
। ७ | अन्ध्रो का राज्यारम्म 1. 1३३६”? ” 
' ८ राजा विक्रम पालः › 0032: / 0 5 तार 
9 l 7) & | तीसरा शंकराचार्य्य ४५७ 7 
| २० | आर्य्ये भट्ट i ceca am 
| #- करराड के पत्थर का ढला हुआ राजा अशोक का 


मीनार जो इस समय फोरोज़ शाह को लाट के नाम से प्रसिद्ध 
है--इला से २५८ वर्ष पूर्व अशोक दारा ही वनवायो गया 
4 
atl | 

| ( बंगाल एशियाटिक जरनल नं० ७ Jo ६३० ) 


& Ka ie 
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११ , राजा हुल्काचन्द्र | 
१२ | राजा भाअ | 

१३ | वल्लभी राज्यं का अन्त 4, | ५६१ 
१४ ' चोथा शंकराचार्य. 

१५ ' नोशेरवां जिसके राजत्त्वकाल में 

| पंच तंत्र की रचना हुई | 


१६ | त्रह्मयुप्त ६०७ १ 
१७ | पांचवां शंकराचाय्यं ६४७ » ) 

, १८ | अन्ध वंश का अन्त l ork Es k 
१६ | जावर राजाओं का समय izo? ॥ | 
२० | छुरा शंकरा चाय्यं ८४५. : » 

२१ ' भट्ट रेतल | ८२७ | j 
२२ जनीसाल | go १ 
२३ खुसेलकनों का शासन - छेफ्ट 
२४ । रामानुज का सयय vad ST 
२५ आणनन्दपाल f | 12०६५, ६. 55 
२६ महमूद ग़ज़नवी का भारत पर eh 5 

. आक्रभण $ e जी, 9 ॐ 
२७ | महमूद tl aca - । १०८७ 
२ |, अलबरूती--अ्रबूरिदां | ११००, 
२8 | भास्कराचाय्यं. , . ११०० 
aq] काश्मीर नरेशराजा हर्ष [शर 
३१ | महाराज पृथिवी राज का समय ११६१ | Ef i 
३२ | राजोबुश्करय ad :सायण्त्चार्य हा 

का समय pi त i RP 
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E 9 .. । चैतन्य का समय १४८५ 
' १. ` छ रामानन्द स्वामी* | १५०० 
E ) कबीर का समय । १५४० 
¢ 5 TAA स्वामी का समय ! १५४० 
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